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अथात्‌ 


रामायणका रहस्थोड्ाटन. 
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वक 


(४) भूसिका 


लिये तपोधन भहषियोंने अपने अमूल्य समयका प्रचुर भाग व्यय फरके सो सर्वसामान्य 
सिद्धान्त स्थिर करनेसें अपनी शक्तिकी अपर्य्याप्तता ही प्रदर्शन की है । ईश्वरीय कोई 
सतमतान्तर न होते हुए भो उसी विषयको पर्य्यालोचना फरते व्हरते असंख्य मतमतान्तर 
और साम्प्रदायिक भदोंकी सृष्टि हो गई तथापि निविवाद मत और सिद्धान्त कोई स्थिर 
न कर सका, तब हमारा सिद्धान्त कहांतक प्रबल है इस विषयम कुछ कहनका हमें अधि- 


कार नहों है। 


उसके विषयम विद्दत्समाज स्वयं निर्णय कर सकता है । हां, इतना हम अवश्य 
कहेंगे कि अपन मानसिक भाव प्रकट करनेके लिय सब किसोको स्वतन्त्र अधिकार हे और 
उसो अपने नेसगिक अधिकारको हम भी कामम लाये हे । 
चिज्ञ पाठकोंने श्रोकृषणचरित संबंधी हमारी कल्पना “रसिक रहस्य” का खूब 
सम्मान किया । विद्वत्समाजन उसको प्रशंसा को, एवं साम्प्रदायिक जगद्गुरुओंने उसको 
उपयोगिताको शुद्धान्तःकरणसे स्वीकार किया जिससे हमें विश्वास होता हे कि-हमारी इस 
नूतन कल्पनाको भी विहत्समाज अवश्य आश्रय प्रदान फरेगा। 
राम चरित एक मधुर मोदक है, उसे जिधरसेही चाखं अपूर्व मधुरिमा और स्वाद 
मिलता है । यद्यपि यह आत्मरामायण भावा वेदान्त विषयक एवं आत्मवाद संबंधो राम- 
चरित है, तयापि इसमें कर्मयोग, भक्तियोग, उपासना कांड और ज्ञानकांड समो विषय 
का ययास्यान निरूपण किया गया है। केवल 'रामचरितके प्रेमी रामायणमात्रको 
दृष्टिते पढ्ने पर भो अपने मनोरंजनकी यथेष्ट सामग्री इसमें प्राप्त कर सकते हें, अतएव 
हम स्पष्ट कहेंगे कि सभो विचार, सभो श्रेणी एवं सभो स्यितिके पाठक इस आत्म रामायण 
भाषाके पाठते लाभ उठा सकते हँ । 
दूधको मधुरता ओर उसका स्वाद बढ़ानेके लिये अन्यत्रकी बनो हुई मिश्रोका उसमे 
संयोग करना होता है, विविध मांतिके व्यंजनोंके स्वादिष्ट बनानेके लिये उनमें लवण 
मिलाना हो पड़ता है । यद्यपि लवण अन्यत्र ही उत्पन्न होता है तब अपनो कृतिको समया- 
नुसार तथा स्थलके अनुकूल मधुर अथवा सलोनी बनानके लिये पूर्वाचा्योंकी छाया ही 
क्यों, बाणोतक को उद्घतकर लेने में कोन आपत्ति कर सकता है । इसी विश्वासप र हमने 
श्रोमद्गोस्वामो तुलसीदास कृत मानस रामायण अध्यात्मरामायण भगवद्गीता तथा 
एतदिषयक अन्य कई ग्रंथोंते बहुत कुछ मसाला लिया है, अत एव हम उन सवके फर्ताओं 
का हृदयसे आभार मानते हें। 
आत्मरामायण भाषाके मद्रित फरन तथा समूल्य वितरण करनके पूर्णाधिकार हम 
बंबईरे श्रीवकटेश्वर स्टोम्‌ प्रेम तथा कल्याणको लक्ष्मोवंकटेशवर स्टीम्‌ प्रसके स्वामो 
परमोदार वर श्रीयुत सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीफो समपित करते हें। और आशा फरते 
हें वे शीघ्र हो मुद्रित कर इसको प्रचलित फरेंगे। 
यदि किसोभो स्थितिके पाठकोंका इससे हितसाधन अयवा मनोरंजन हुआ तो हम 
अपने परिश्रमको सफल समसेंग । 
श्रीरामचरणानुरागो- 
ब्रजरत्न भट्टाचार्य, 


मुरादाबाद. 


॥ श्री: 11 
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भूमिका 


प्रकृतिका नियम है कि-बह सदेव अपने स्वार्थको ओर मनृष्यकी मानसिक चित्त- 
वृत्तिका आकर्षण किया करतो है, यहो कारण है कि, प्राकृतिक सौंदर्यको देखकर राजा 
और रंक सभोके मनम समान सन्तोष और हर्ष होता है । प्राकृतिक सौन्वव्यका अवलोकन 
करनेसे सभोके चित्तम नई कल्पनाएँ प्रादुर्भूत होने लगती हे । संभवतः सांसारिक भ्रीवृद्ध 
एवं अभिनव आविष्कारोंकी सृष्टिका मूल कारण यही है। 

कंमोर पर्वतके नोचे गोविन्दगढ़ नामक एक सुन्दर ग्राम है। पर्वत और ग्रानके 
ठीक बीचोबीच एक अतलत्पर्शों एवं कई नील लंबा स्वच्छ सरोवर है। वैसे तो वह स्थान 
सदा ही सोन्दय्यंसंप्न रहता है, परन्तु चातुर्मासमें यहांको शोभा निरालो हो जातो है । 
इसके कई कारण हें, एक तो श्रीमान्‌ रीवां नरेश वर्षाकालमं अपने दलवल एवं सब विभागों 
के प्रधान-प्रधान तया आवश्यक कर्मचारियों सहित यहांही विराजमान रहते हूँ, दुसरे, पदत 
और पहाड़ो वन हरियालोकी अपूव छटा धारण कर लेते हूँ, वेते तो बोट किश्तियाँ, डोंगियाँ 
और नावं सदाही इ स झील में दोड़तो रहतो हें परन्तु आजकल इनकी अठखेलिर्याकी 
और भो अधिकता हो जाती है। 

भगवान्‌ रमागोविन्दजीफे मन्दिर में विविध भांतिके उत्सव होते हूँ, प्रायः उन सभी 
उत्सवोंम भगवान्‌ जलविहार करनेके लिये सरोवरमे पधारते हें । सुसज्जित बोटके ऊपर 
भगवान्‌ विराजते हे उनके सम्मुख श्रीकृष्णलीला कपनीके चतुर कारय्यकर्ताओंका नृत्य गान 
होता है । इन उत्सवोंमे श्रीम्नारायणकी झाँकी करनेके लिये सहस्रों नर नारी बूर बरसे 
आते हं । ऐसे अवसरोंपर इस स्थानकी शोभा और चहल-पहल विशेष दर्शनोय होतो है.। 

जिस मागंसे पर्वतकी जल-राशि सरोबरम निपतित होती है उसको और उसके 
आसपासके स्थानको खन्दो कहते हँ। खन्दो स्थान बडाही मनोहारी है। यहां दो-तीन मन्दिर, 
राज्यको विशाल-विशाल गोशालाएं एवं अन्य कई स्थान हें । जलप्रपातसे एक गंभीर कुंड 
बन गया है, इसीम गिरकर जल सरोवरम भरता है इस स्थानम अकेला व्यक्ति चाहे जितनोै 
देर बंठा रहे चित्त नहों ऊबता । खन्दोंमे खड़े होकर देखनसे नेत्रोके सन्मुख एक अनोखाही 
दृश्य दीखता है, एक ओर पर्वतके उन्नत शिखर दूसरी ओर सरोवरके मध्यमं गगनस्पर्शो 
राजभ्रासाद और पीठ पोछे जलप्रपात फंसा सौन्दर्य है, दर्शकोंसे पूंछ कर देखिये । 

सरोवरके मध्यमं शेषशायी भगवानका एक मन्दिर है, उसे लोग शीतल होप ओर 
शवेतढोप होह! जहा ह । वहां उपस्थित होनेपर महबिर्योक रहन-सहनका स्मरण होने पर मन 
हठात्‌ अध्यात में प्रवृत्त होन लगता है । 

हमें भो इस वर्षे इन सब रमणीय स्थानोंकी कमनीयता अवलोकन करनका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ या । जगदीशको प्रेरणासे उत समय हमारे मनम रामचरितसंबंधी जो कुछ 
भाव उदय हुए उनके परिणामका फल यह आत्मरामायण भाषा विचारशोल पाठकोंके 
फरफमलोंम अपित है। 


नरङ्कत होनेके कारण यह तो कहना असंगत हो है कि इसमें किसो प्रकारको त्रुटि 
ही नहों है बह कतंब्यभी कितना गुरुह एवं उसरदायित्वपूर्ण कि जिसका विवेचन करने के 


ल्क 


(४) 


भूमिका 


लिये तपोधन भहुधियोंन अपने अमूल्य समयका प्रचुर भाग व्यय करके भो सर्वसामान्य 


सिद्धान्त स्थिर करनेमे अपनी शक्तिकी अपर्य्याप्तता ही प्रदर्शन की है । ईश्वरीय कोई 
मतमतान्तर न होते हुए भो उसी विषयकी पर्य्यालोचना करते करते असंख्य मतमतान्तर 
और साम्प्रदायिक भेदोंकी सृष्टि हो गई तयापि निर्विवाद मत और सिद्धान्त कोई स्थिर 
न कर सका, तब हमारा सिद्धान्त कहांतक प्रबल हे इस विषयम कुछ कहनका हम अधि- 


कार नहों है। 


उसके दिषयमें विद्वत्समाज स्वयं निर्णय कर सकता है। हां, इतना हम अवश्य 


कहेंगे कि अपने मानसिक भाव प्रकट करनेके लिये सव किसीको स्वतन्त्र अधिकार है और 
उसो अपने नैसगिक अधिकारको हम भी कामस लाय ह । 


चिन्न पाठकोंने श्रीकृष्णचरित संबंधी हमारी कल्पना “रसिक रहस्य” का खूब 


सम्मान किया । विद्वत्समाजने उसकी प्रशंसा की, एवं साम्प्रदायिक जगद्गुरओंने उसको 
उपयोगिताको शुद्धान्त:करणसे स्वीकार किया जिससे हमें विश्वास होता है कि-हमारी इस 
नूतन कल्पनाको भो विदृत्समाज अवश्य आश्रय प्रदान करेगा । 

राम चरित एक मधुर मोदक है, उसे जिधरसेही चाख अपूर्व मधुरिमा और स्वाद 
मिलता है । यद्यपि यह आत्मरामायण भाषा वेदान्त विषयक एवं आत्मवाद संबंधी राम- 
चरित है, तथापि इसमे कर्मयोग, भक्तियोग, उपासना कांड और ज्ञानकांड सभी विषय 


का ययास्यान निरूपण किया गया 


है। केवल रामचरितके प्रेमी रामायणमात्रको 


दृष्टिसे पढ्ने पर भो अपने मनोरंजनकी यथेष्ट सामग्री इसमें प्राप्त कर सकते हें, अतएव 


हम स्पष्ट कहेंगे कि सभो विचार, सभी 


श्रेणी एवं समो स्थितिके पाठक इस आत्म रामायण 


माषाके पाठते लाभ उठा सकते हे । 

दूधको मधुरता ओर उसका स्वाद वढ़ानेके लिये अन्यत्रको बनो हुई मिश्रीका उसमे 
संयोग करना होता है, विविध भांतिके व्यंजनोंके स्वादिष्ट वनानेके लिये उनमें लवण 
मिलाना हो पड़ता हे । यपि लवण अन्यत्र ही उत्पन्न होता है तव अपनो कृतिको समया- 
नुसार तथा स्थलके अनुकूल मधुर अथवा सलोनी बनानेके लिये पूर्वाचा्योँको छाया ही 
क्यों, वाणोतक को उद्धृतकर लेनेमें कौन आपत्ति कर सकता है । इसी विश्वासपर हमने 


श्रोमद्गोस्वामो तुलसीदास कृत मानस 


रामायण अध्यात्मरामायण भगवद्गीता तथा 


एतढिषयक अन्य कई ग्रंथोंसे बहुत कुछ मताला लिया है, अत एव हम उन सबके कर्ताओं 


का हृदयते आभार मानते हें। 


__ आत्मरामायण भाषाके मुद्रित करन तथा समूल्य वितरण करनके पूर्णाधिफार हम 
बंबईके श्रीर्वकटेशवर स्टीम्‌ प्रम तथा कल्याणके लक्ष्मोवेंकटेश्वर स्टोम्‌ प्रेसके स्वामी 


परमोदार वर श्रीयुक्त सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीको समपित फरते हँ। और आशा फरते 
हें वे शीघ्र हो मुद्रित कर इसको प्रचलित फरेंग। 


यदि किसोभी स्थितिके पाठकोंका इससे हितसाधन अथवा मनोरंजन हुआ तो हम 


अपने परिभमको सफल समझग । 


श्रीरामचरणानुरागो- 
ब्रजरत्न भट्टाचार्य, 
मुरादाबाद. 


आत्मरामायण भाषाके पात्रोंका स्पष्टीकरण 


१ दशों रय १ पांच कर्मेन्द्रिय, 
पांच ज्ञानेखिय, 

२ रथाश्व, २ मन. 
३ राजा दशरथ. ३ जीवात्मा. 

४ कोशल्या. ४ भक्ति, 

५ कॅकेई. ५ प्रवृत्ति. 

६ सुमित्रा, ६ निवृत्ति. 

७ श्रौरामचन्द्रजी. ७ ज्ञान. 

८ भरतजी. ८ वेराग्य. 

९ लक्ष्मण. ९ विवेक. 

१० शत्रुघ्नजी- १० विचार. 

११ विश्वामित्र ११ विश्वास. 
१२ वसिष्ठजी. १२ वेद. 

१३ ताडका. १३ शंका 

१४ मारीच. १४ कामना (काम) 
१५ यज्ञः १५ विष्णु आराधन 
१६ राजाजनक. १६ विदेह 

१७ सीता. १७ शान्तिः 

१८ शिवधनुष. १८ अहंकार. 
१९ गोतम. १९ तप. 

२० अहल्या. २० क्षमा. 

२१ जनकपुर. २१ जगत्‌. 

२२ परशुरामजी. २२ प्रेम. 

२३ परशुरामका २३ अभिमान, 

धनुष. 

२४ वन. २४ आनन्द, 
२५ कुशकेतु. २५ कंवल्यः 

२६ उामला २६ नम्रता. 

२७ माण्डवी, २७ विरति. 

२८ श्रुतिफीति. २८ समता. 


सपत्नीक चारों भ्राता 
रामचंद्र } सीता. 
ज्ञान, शान्ति, 
लक्ष्मण उभिला. 
विवेक. } नन्नता. 
भरत. } माण्डवी, 
वं राग्य. विरति. 
शत्रुघ्न. } श्रुतिक्षीत्तिः 
विचार समता. 
२९ सुमन्तः २९ सुकं. 
३० रथ. ३० अखंडता. 
३१ वन. ३१ निर्भय 
३२ तमसा. ३२ ब्रह्मविद्या 
३३ निषाद. ३३ जित्ञासा. 
३४ कठौता. ३४ आधार. 
३५ नौका. ३५ धारणा. 
३६ भरद्वाज. ३६ उपराम. 
३७ त्रिवेनी (गंगा, ३७ इडा, पिंगला 
यमुना, सरस्वती सुषुन्रा). 
३८ वाल्मौकिजी. ३८ दम. 
३९ चित्रकूट. ३९ निर्लेप जन. 
४० चरणपादुका. ४० कृपा. 
४१ जयन्त. ४१ कम्म 
४२ बाण. ४२ अक्रिय. 
४३ नारदजी- ४३ निष्काम. 
४४ अत्रि ४४ अकमं. 
| ४५ अनसूया. ४५ अनसुया. 
४६ शरभंग. ४६ तेज. 
४७ सुतोक्ष्ण. ४७ शम. 
४८ अगस्त्य ४८ अदेत 


(६) आत्सरामायण भाषाके पात्रोंका स्पष्टीक रण 


| पंचवड. ४९ शब्द, स्पर्श रूप, | ७४ विभोषण. ७४ विहितकर्म 


रस, गन्ध. ७५ अशोक. ७५ अशोकवाटिका 
५० पंचबटी. ५० खिदेखिय, स्‌ द्रिका. ७६ धौमुखबाक्य 


पुरुषका चित. बुक्षवेले. ७७ अनृत. 

५१ शूर्पणखा. ५१ तृष्णा. मेघनाद. ७८ राग. 

५२ खर. ५२ मोह्‌. चूडामणि. ७९ श्रद्धा. 

५३ दूषण. ५३ उन्मादः रामेशवर. ८० गुरु. 

५४ रावण. ५४ अज्ञान. सेतुबन्ध. ८१ रामलीला. 

५५ कपटमुग. ५५ नामरूप. मंदोदरी. ८२ सुमति. 

५६ जटायु. ५६ धमं. रामचंद्र ८३ उपदेश. 

५७ शबरी. ५७ प्रीति, जोका पत्र, 

५८ बेर. ५८ भाव, अंगदळा पप ८४ स्थिरता. 

५९ पल्पासर. ५९ निर्मल. शक्ति. ८५ आशक्ति, 
हृदय. सुबेण. ८६ धेय्य 

<० किष्किन्धा. ६० उन्नति. द्रोणाचल. ८७ सत्शास्त्र. 

६१ वाली. ६१ सोभ. संजीवनी. ८८ स्मृति. 

६२ ऋष्यमूक. ` ६२ एकान्त. ८९ कालनेमि. ८९ कषः 

६३ सुग्रीब. ६३ सन्तोष. ९० कुम्भकर्ण. ९० ऋध. 

६४ हनुमानजी. ६४ सत्संग. ९१ सुलोचना. ९१ रति. 

६५ अंगद, ६५ अक्रोध, ९२ अहिराषण. ९२ ह्रेष. 

६६ स्फटिकशिला- ६६ विवकियोफा | ९३ मकरध्वज. ९३ निर्लोभ. 
शुदान्तःकरणः | ९४ अवध ९४ पंचकोश. 

६७ वानर. ६७ यमनियम आदि. (अयोध्या) पुरो. 

६८ समुद्र. ६८ अगम. ९५ राजसिहासन- ९५ विज्ञान. 

६९ सम्पाती. ६९ सत्वगुण. ९६ छत्र ९६ अटल आनंद 

७० लंका. ७० शान्ति. ९७ व्यजन. ९७ प्रहर्षण. 

७१ परिखा, ७१ आशा ९८ चमर. ९८ संरक्षण 

७२ जल. ७२ मनोरथ. ९९ मोरछल. ९९. संगोषन- 

७३ राक्षसः ७३ वेर विरोध | १०० रामायण. १०० आत्मविचार. 

आदि. 


१०१ अमूल्यरत्न. १०१ अधदभक्ति, 
समाप्त । 


ॐ 
आत्सरामायण भाषा 
[ रामायण-रहस्योद्धाटन ] 

च 


बालकाण्ड 
जगदोश्वरकी महिमा अपार है, बढ़े-बड़े विज्ञानी महर्षि 
और महात्मा भी उसका पार नहीं पा सकते । सभी उतत 
अनादि, अनन्त,अजन्मा,अजर और अभर मानते हैं, उस्का 
भेद वेद भी नहीं जानते, यह समझकर भी कावे और 
काल्पनिक जन अपने-अपने भाव उसके विषयमै प्रगट 
किया करते हैं। 
चो०-सब जानत प्रभु प्रशुता सोई । तदपि कहे 
बिनु रहा न कोई ॥ अकथनीय यद्यपि गुण अहहीं । 
भक्ति विलास हेतु कछु कहहीं ॥ 
पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, येही दशों रथ हैं,और 
मनरूप एक प्रबळ अश्व इनमें जुत रहा है। इसी विचित्र रथके 
ऊपर देहाधिष्ठानके आवरणमें जो जीवात्मा मनके प्रबळ 
वेगको रोककर अपने स्वाधीन कर इंद्रियरूप रथको उनके 
विषयादि अन्ध कूपोमें निपतित न होने देकर नष्ट होतेते 
बचा लेता है अथवा मनको यथेष्ट गतिका अवरोध कर 
कर्णेन्द्रिय द्वारा भगवद्यणानुवादका श्रवण, त्वगिन्द्रियसे 
शीतोष्णादि दुःख सहकर भी चरणोंसे तीर्थ अथवा दिव्य 
घाम यात्रा, हाथोसे सन्त सेवा, रसनासे भगवदगुण गान और 


(८) आत्मरामायण भाषा 


नासिकासे भगवावकी वनमाळाकी गन्धका घ्राण करता है 
अर्थात्‌ जिसने मनोनित्रह और ईड्रियाँका दमन कर इन 
सबको अपने स्वाधीन बना लिया है, उसी जीवात्माका नाम 
दशरथ है । 

जीवात्मा दशरथ महाराजकी तीन पत्नियाँ है-भक्ति- 
रूपा ज्येष्ठ रानी कौशल्या, निवृत्तिहपाद्धी सुमित्रा और 
भ्रवृत्तिरूपा पत्नी कैकेयी नामसे अभिहित हुई ह । 

प्रवृत्ति निवृत्ति रूपा कैकेयो और सुमित्राकै साथ रहकर 
जब जीवात्मा दशरथका भक्तिहपा कौशल्यासे संसग हुआ 
तभी आकाशवाणी हुई । 

चौपाई-माँगु मांगु वर भइ नभ बानी । परम 
गँमीर कृपासृत सानी ॥ सकुच विहाय माँगु नप 
मोहीं । मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥ 

गगन गिरा सुन राजा दशरथने कहा-प्रमो | यदि आप 
मेरे ऊपर रूपा करना चाहते है तो ऐसा अनुग्रह करिये 
जिससे नित्यही आपके दर्शन हुआ करें । 

आकाशवाणीने कहा-राजन्‌ ! योगी और विरागी भी 
जबतक समाधिस्थ रहते हैं तभी तक उन्ह मेरे दशन प्राप्त 
होते हैं पात नहीं । अतः निरंतर मेरे दशनोंका होना 
अत्यंत कठिन है । हॉ, ज्ञानी पुरुष निरन्तरही मेरा दर्शन 
करते हैं, इसका कारण यह है कि वे चर अचर और 
दश्यादश्य सबको बह्म स्वरूपही देखते ओर जानते हैं । 


बाळकाण्ड (९) 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥” 

अतः जब तुम भो ज्ञान प्रात कर लोगे तब तुम्हे सदैव 
मेरा दर्शन हुआ करेगा । यह झुनकर राजा दशरथने विनय 
की, कि नाथ ! ज्ञानी ढोग तो- 

चो०-बिनु पग चले सुने विन काना । कर बिन 
कर्म करे बिधि नाना ॥ आनन रहित सकल रस 
भोगी । बिन बानी वक्ता बड़ योगी ॥ तनबिनु परस 
नयन बिनु देखा । गहे घ्राण बिनु वास अशेखा ॥ 

इस प्रकार आपका निर्गुण और निराकार स्वरुपले भजन 
करते हैं । परन्तु मेरी यह इच्छा है कि में आपके सगुण 
स्वरूपका दर्शन करूं । 

चौ०-जो स्वरूप बस शिव मन माहीं। जेहि कारण 
चुनि यतन कराहीं॥ जो भुशुंडि मन मानसहसा। 
सगुण अगुण जेहि वेद प्रशंसा ॥ देखि इम सो रूप 
भरि लोचन । कृपा करहु प्रणतारत मोचन ॥ 

आकाशवाणी हुई “एवमस्तु (जगदीशकी अनुग्रह वाणी 
हुन राजा दशरथको अपार हषं हुआ । ) जीवात्मा दशर- 
थका भक्तिरूपा कोसल्यासे जब घनिष्ठ संबंध हुआ तब ज्ञान- 
स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव हुआ । निवृ्तिरूपा सुमि- 
त्रासे विवेक स्वरूप श्रीछक्ष्मणजी एवं विचार स्वरूप शत्रुप्- 
जीने जन्म लिया, और प्रवृत्तिस्वरूपा केकैयीसे वेराग्यरूप 
भरतजीने जन्म ग्रहण किया । 


(१०) आत्मरामायण भाषा 


( जब पराभक्तिते संयोग होता है तभी शुद्ध ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है जब ज्ञानीको सांसारिक माया होनेसे निवृत्ति 
होती है तभी उसे विवेक होता है; एवं विवेक और बिचारका 
परस्पर बढ़ा घनिष्ठ संबंध है, और ज्ञानी जन यदि जीव- 
न्सुक्तकी भांति सांसारिक विषयोंमें प्रवृत्त भी हो जाता है तो 
भी उनमें लिप्त नहीं होता किन्तु उनसे उसे वैराग्य ही होता 
है, यही इस रामायणका रहस्य है ) इस प्रकार ज्ञान(राम) 
विवेक ( लक्ष्मण ), विचार ( शन्न ) और देराग्य (भरत) 
इस प्रकार चारों प॒त्रोंको पाकर, जीवात्मा दशरथको अपार 
हर्ष हुआ, एवं पंचकोश रूप अयोध्या पुरीकै निवासी राज- 
कुमारोंके दर्शन से आति हर्षित हुए । अब तो विश्वास रुप 
विश्वामित्रजी पधारे ( अर्थात-ज्ञान, वैराग्य, विवेक और 
बिचारकै द्वारा जीवात्माके अन्तःकरणमें यह विश्वास हो 
गया कि अब हमारा कल्याण अवश्य होगा ) राजा उन्ह 
सादर राजमहळमें ले आये । इस समय राजाके 
हषंका पारावार न था, राजाने हसे गद्गद हो निवेदन 
किया कि- 

श्लोकः-अद्य क्रियाः का दुघाः क्रतूनां सत्या- 
शिषः संप्रति भूमिदेवाः ॥ आसंसृतेरस्मि जगत्सुजात- 
स्त्वय्यागते यद्व्हुमानपात्रम्‌ ॥ 

नाथ | आज आपने पधार कर सुझे मान और प्रतिष्ठा का 
पात्र बनाया, इससे मुझेबोध होता है कि मेरे सज्ञाचष्ठान सफल 
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हो गये, आज बाह्मणोंके आशीर्वाद सत्य हुए हैं, और 
यावज्जीवन मेरे मानकी वृद्धि हुई है । 
चौपाई-जो न अकारण करहि कृपा तुमसे तपधारी । 
तो पावहि सत्संग कहां हमसे तनधारी ॥ 
आपने अपार अनुग्रह और उपकार किया है, महे ! मेरा 
तन,मन, धन, जन, सब आपके अर्पण है, जो आज्ञा हो उसका 
पालन किया जाय बताइये आप किसलिये पधारे हैं ? 
राजनू ! जिस समय हम यज्ञ स्वरूप विष्णुका आराधन 
करने लगते हैं तभी कामरूप मारीच आदि राक्षस हमारे उत्त 
सद्नुष्ठानम बाधा डालते हैं।इसीसे हम उनका विनाश करानेके 
लिये ज्ञानस्वरूप भीरामचन्द्रजी एवं विवेकरुप श्रीलक्ष्मण- 
जीको छेने आये हैं। इनके बिना उन दुष्टोंका नाश 
करनेकी शक्ति और किसीम नहीं है । 
महर्षिका यह उत्तर सुन राजाको अत्यन्त शोक हुआ 
और बे कहने लगे- 
चौपाई-कहँ निशिचर अति घोर कठोरा । 
कह सुन्दर सुत परम किशोरा ॥ 
ये सुकुमार बाळक अति ठबु हँ,इन्है अश्न-शत्र चलाना 
भी नहीं आता है, ये उन प्रबळ देत्पोंसे युद्ध केसे कर 
सकेंगे, अतः में इन्हें आपके साथ भेज नहीं सकता । हाँ, 
में स्वयं चछनेको उद्यत हूँ परंतु वृद्ध होजानेके कारण 
अज्ञान रुप रावणसे युद्ध करनेके लिये मै भी अपनी 
शक्तिको पर्य्याप्त नहीं देखता हूँ । 
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जब जीवात्मा दशरथको यह व्यामोह उत्पन्न हो गया 
तब वेदरूप वसिष्ठजीका शुभागमन हुआ और वे कहने 
लगे-भूपते ! क्षजियोंको अपने वचनपर दृढ रहना चाहिये । 
तुम क्यों अपने वाक्योंका उल्लंघन करते हो ? नरनाथ | 
तुम जिन्हें बालक समझते हो, वे बाळक नहीं,किन्तु उन्हींकी 
प्रबळ सत्तासे जगत्‌ व्याप्त हो रहा है और उन्होंने अवतार ही 
देत्योंका वध करनेकै लिये लिया है । 
इस उपदेशसे राजाको प्रबोध हुआ,उन्हॉने चारों राज- 
कुमारोंको सुनिके चरणोंमे प्रणाम करा कर कहा-सुनीश्वर ! 
आपहीकी अनुकंपासे इस वृद्धावस्थामें चार पत्रोंकी प्राप्ति 
हुई है, मैं इन्हें आपकी सेवामें नियुक्त करता हूँ आप इन्हें 
आशीर्वाद दीजिये और राम लक्ष्मणको साथ ले जाइये । 

जब विश्वास ओर ज्ञानका संयोग होता है तब शंका नहीं 
रहती,सुतराम्‌ जब विश्वामित्रजी रामचंद्रजीको अपने साथ 
लेकर चले,तभी शंकाहूपी ताइका राक्षसीका थीरामचंद्रजीने 
विनाश किया। अनंतर आश्रमे पहुँ चकर विश्वा मित्रजी भगव- 
दाराधनरूप यज्ञाचुष्ठान करनेमें प्रवृत्त हुए और राम लक्ष्मण 
उनके यज्ञकी रक्षा करने ठगे । मैं काम करता हूँ, मझे इसका 
अमुक फल प्राप्त होंगा,इस प्रकारकी कामना ही सदलुष्ठानमें 
विघ्न बाधा उपस्थित कर देती है । अतः कामना अथवा 
कामरूप मारीच अलुष्ठानकत्ता विश्‍्वाभित्रजीके मनहींमें 
उपस्थित था । इसीसे भ्रीरामचंद्रजी उनसे कहने छगे- 
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श्लोक-कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्म फलहेतुभू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
सुनिराज ! आपको केवळ कर्म करनेहीका अधिकार है, 
उसके फल भोगका नहीं, तुम कर्म फलके स्वयं हेतु न बनो, 
और कर्ष करना छोड़ भी न बेढो, सारांश यह है कि निष्काम 
कर्म करना चाहिये सकाम नहीं, क्योंकि जो कर्म निष्काम 
भावसे किये जाते हैं उनके करनेमें विन्न उपस्थित नहीं होते, 
यदि आरम्भ होनेके पश्चात्‌ निष्काम कर्ष किसी कारण छूट 
जाये तो उनका प्रायश्चित्त भी नहीं लगता कारण कि कामना 
ही वि्नस्वरूप होती है । अतः आप कामरूप मारीचको हृदय 
से निकाल कर निष्काम भावते यज्ञ-नारायणका आराधन 
करें । यदि सूक्ष्म दृष्टिसे वास्तवमै विचार कर देखा जाय तो 
निष्काम होना भी सकामही है, क्योंकि विना कामना 
( इच्छा ) के तो कोई कार्य्यबन नहीं सकता और मैं निष्काम 
कम करता हूँ इस प्रकार निष्काम बननेके लिये भी कामना 
करनी ही पडती है । सिद्धान्त यह है कि कामनाका विजय 
कर लेना प्रायः असंभवहीसा है, परन्तु उसकै जीतनेके लिये 
एक उपाय अवश्य है- 
श्लोक-नाह कामो न मे काम इति कामो विजीयते॥ 
में सवयं नतो कामना स्वरूप हूँ औरन मुझमें कामना है, 
इस प्रकारके दृढ निश्चयसे कामनाका विजय हो जाता है । 
इससे आप भी अपने वास्तविक स्वरूपका अवलोकन करें । 


(१९) आत्मरामायंण भाषा 


आपका स्वरूप कामना नहीं है और नकामना आपे रहती 
है । इसका कारण यह है, काबना या वासना मनमें होती है 
और आप मनके ठा हैं द्रष्टा और दृश्य दोनों भिन्न-भिन्न 
होते हैं। जब इतत प्रकार आप अपने स्वरूपको जानकर 
उसमें स्थित होंगे तब काममारीचकी विजय हो जायगी । 

इस उपदेशको सुन जब विश्वामित्रजीने निष्काम भावको 
धारण किया और वे निष्काम स्वरूपमे स्थित हुए तभी विष्णु 
आराधन स्वरूप उनका यज्ञ पूर्ण हो गया, और आकाशसे 
देवताओंने पुष्प वर्षण किया । और श्रीरामचन्द्रजी महारा- 
जका जपकारक निघाष स्त्र व्याप्त हो गया । 

कुछ काल व्यतीत होनेपर विशवाभित्रजीने कहा-स्वा मिनू! 
विदेहरूप राजा जनकने शान्तिरूपिणी अपनी पुत्री सीताका 
स्वयंवर रचा है उस स्वयंवरमें देशदेशान्तरके अनेक शूर- 
वीर भूपाल एकत्रित हुए हैं राजा जनकने यह प्रतिज्ञा की है 
कि अहंकाररूष धनुषको जो वीर नष्ट कर सकेगा शान्ति 
रूपी सीताका विवाह उसीसे किया जायगा | अतः हे नाथ! 
उस स्वयवरके यज्ञमें आपभी पधार और जनकपुर वासिं- 
योंको दर्शन देकर कताथ करें । 

बहुत अच्छा, कहकर रामचन्द्रजी अनुज लक्ष्मणको साथ 
ठे विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरको चल पड़े । मागमें तपः- 
स्वरूपागोतम ऋषकी क्षमारूपिणी अहल्या नारीका उद्धार 
किया। पिताको और कारणको जनक कहते हैं,सबका जनक 
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या कारण जगदीश है उत्त जगदीशका एर यह जगतूही जनक 
पुर कहलाता है । जब श्रीरामचंद्रजी जनकशरथे पहुँचे तब 
संसाररूप जनकपुरके रहनेवाले अखिल नर-नारी ज्ञानरूप 
शीरामचेद्रनीको पाकर अतीव आह़ादित हुए । वे ढोग 
ईश्वरसे प्रार्थना करने ढगे-हे जगदीश ! शांतिके विना 
ज्ञानकी शोभा नहीं होती अतएव यदि शांतिरूपिणी सीता 
इन्हीं ज्ञानरूप श्ीराभचेद्रजीको मिले तो अच्छा हो । 

निदान राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ धनुष 
यज्ञशालामें पधारे । उस यामिनीरूप यज्ञमें ओर भी बहुतसे 
शूर वीर राजा लोग नक्षत्र मंडळकी भाँति विराजमान थे 
और श्रीरामचद्रजी महाराज पूर्ण कलाधरके समान सबके 
मध्यमे शोभायमान होने ळगे। ` 


सब राजाओंको अपने-अपने बलका बड़ा घमंड था, वे जानते 
थे, कि में ही धनुष भंग करूंगा, परंतु सभी अपने बळ परा- 
कमको हार बेठे और अहंकाररूप धनुष किस्से भी भग्न 
नहीं हुआ,क्योंकि अभिमानने तो सभीको दबा रक्खा था । 
जब विदेह ( जनक ) ने देखा अहंकाररूप धबुषको कोई 
भी तोड़ नहीं सका तब वे सभामें खडे होकर कहने ठगे- 


चौदेश-देश के भूपति नाना । आये सुनि जो हम 


प्रण ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुज शरीरा । विपुल 
वीर आये रण धीरा ॥ 


(१६) आत्मरावायण भाषा 


दोहा-कुपैरिमनोहरिविजयबडि, कीरतिअतिकमनीय । 
पावनहार विरंचिजलु, रचेड न धबु दमनीय ॥ 
चौ०-कहहु काहि यह लाभ न भावा। काइ न 
शंकर चाप चढ़ावा॥ अब जनि कोड माषे भटमानी । 
वीर विहीन मही मैं जानी ॥ 
अब हमको विश्वास हो गया कि-भूमंडळकै ऊपर शूर 
वोर कोई नहीं है, अर्थात सभीको अहंकारने दबा रक्खा है। 
ये अवहेळना पूर्ण वाक्य छक्ष्मणजीको असह्य हुए उन्होंने 
सभामें उठकर कहा, हे जनक ! में विवेक हूँ सत्यासत्यका 
विवेचन करना ही मेरा स्वरूप है यह अल्प अहंकार मेरे 
सन्सुख नहीं ठहर सकता, तो फिर जहाँ ज्ञानस्वरूप 
श्रीरामचंद्रजी स्वयं उपस्थित हैं भळा वहां अहंकाररूप धनुष 
अखंडित केसे रहसकता है । अतः आप ऐसा कदापि न कहे 
कि भूतलके ऊपर कोई भी ऐसा वीर नहीं रहा जो अहकार- 
रूप घनुषको तोड़ सके । 
निदान ज्ञानस्वरूप श्रीरामचंद्रजी स्वयं उठकर खडे हुऐ। ज्ञान 
( रामचद्रजीका प्रभाव विशेषतासे प्रगट होते ही अहंकार 
रुप धनुष ऐसा छिन्न-भिन्न हुआ कि जिसके भंग होनेकी 
खबरतक किसीको न हुई । और शांतिरुपिणी सीताने जय- 
माला ज्ञानरूप रामचंद्रजीके गठेमें डाळ दी । जय २ कारके 
निनादसे दशों दिशाएँ गूँज उठी और देवता पुष्प बरसाने 
लगे । इस समय धर्षात्मा राजा तो रामचंद्रजीके दर्शनसे 
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तार्थ हो गये और दुष्टात्मा पापियोंने अपना छुँह छिपा 
लिया । दुष्टोंका नाश अहंकारहीसे होता है । अतः प्रेमरूप 
परशुरामजी क्रोधित होकर उपस्थित इए क्योंकि उन्हे यह 
श्रम हुआ कि दुशेंके व्याघातक अहंकारहूप धलुषको किसने 
तोड़ डाला, कौन ऐसा बढी उत्पन्न हुआ है । 
क्रुद्ध प्रशुरामके पधारते ही अन्य राजाओं सम्मत विदेह 
कम्पायमान हो ये क्योंकि प्रेममं कोपका आवेश देख उन्हें 
बडा दुःख हुआ । 
तब लक्ष्मणजी कहने ढगे तपोधन ! आपका स्वरूप तो 
ग्रेममय है आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता; अतः शान्त 
हो जाइये । कभी-कभी कोधका आवेश प्रेमको भी दबा 
ढेता है, इसीसे प्रेमरूपपरशुरामजीको लक्ष्मणजीके बोलने पर 
और भी क्रोध आ गया । अब तो ज्ञानरूप रामचन्द्रजी कहने 
छगे-प्रभो ! लक्ष्मण बालकको आपका प्रभाब विदित नहीं 
है परन्तु मैं बाह्मणोंके महत्तको जानता हूँ, अतएव उनसे 
डरता ही रहता हूँ और उनसे जो डरते हैं उनका कल्याण 
होता है । इसी कारण भूगुजीके चरणचिद्यको मैंने सदाके 
लिये अपने इदयस्थळमें धारण कर लिया है। .. . 
रामचन्द्रजीके उपदेशमय वाकय सुनकर प्रमरूप परशुराम- 
जीके पास जो अभिमानरूप लघु धनुष था वह भी नष्ट हो 
गया । तब रामचन्द्रजीको' पहचानकर परशुरामजी अपने 
ब्रेमरूपको प्राप्त हो आनन्द्रूप वनमें अमण करने चले गये । 


२ 


(१८) आत्वरामायण भाषा 


अब तो विदेह, वैदेही और जनकपरवासो सभीके हर्षकी 
सीपा न रही । उन्होंने हषसे गद्गद हो विवाहका मुहूर्त नियत 
कर महाराज दशरथको पत्र लिखा और उसमे श्रीरामचन्द्र 
जीकै धनुष तोड्ने और सीताजीके उन्हें जयमाळा पहनाने 
कः वृत्तान्त लिखकर बरात ठानेको लिखा । इस हर्ष समा- 
चारको सुन राजा दशरथ, उनका रनिवास और अयोध्या- 
पुरवासी जन-समाज सभी विशेष रुपसे हर्षित हुए । एवं वेद- 
रूप वततिष्ठजीकी आज्ञासे राजा दशरथ बरात ठेकर जनक- 
पुरको चल पढे । वहां पहुँचकर जनकएरकी शोभा देख 
अयोध्यावासियोंको अति आनन्द प्राप्त हुआ । 


रामचन्द्रजीने जब पिताका आगमन सुना तब अत्यन्त 
हर्षित होकर अनुज (लक्ष्मण) समेत उनसे मिलने आये । 


राजा विदेहने इस सुवर्ण योगको देख अपने छबु आता 
केवल्यरूप कुशकेतुकी नम्नतारूपा ऊार्भेठा ,विरतिरूपा मांडवी, 
और समतारुपा श्रुतिकीति, इन तीनों एत्रियोंका विवाह भी 
कमसे विवेकरूप लक्ष्मण पैराग्यरूप भरतजी और विचाररूप 
शत्रुहनजीसे कर देनेकी इच्छा प्रकट की। वेदरूप वसिष्ठः 
जीकी आज्ञासे राजा दशरथके स्वीकार कर ठेनेपर सुन्दर 
चार बेदियाँ रची गई और उनके ऊपर चारों अवधेशकुमार 
बेठे, यथोचित विधिसे विवाह संस्कार संपन्न होनेपर अभेद 
भक्तिरूप अनमोल रत्न खूब ठुटाये गये । 


अयौष्यकाण्ड (१९) 


जब राजा दशरथ विदा हो अवधणरीमे आये वब अपने 
चारों कुषारों और उनकी पत्नीयोंको देख देखकर आति 
प्रफुद्ठित होते थे । 

इस समय अवधएरवासियोंको भी अपार आनन्द प्राप्त 
हो रहा था ओर सभी ह्मे म्न हो रहे थे । 
बालकाण्ड समाप्त । 


अयोध्याकाण्ड 
र 


तदनन्तर जीवात्मा दशरथको मोह हुआ और वे भ्रवृत्ति 
रुपा केकेयीमें आसक्त होने लगे । (जबतक प्रवृत्तिर्मे आसक्ति 
रहती है तबतक ज्ञानकी यथार्थ शोभा नहीं होती) इस 
हेतुको सोचकर प्रवृत्ति केकेयीने जीवात्मा दशरथसे कहा 
प्रभो ! आप ज्ञानरूप भीरामचन्द्रजीको वन भेजकर वैराग्य- 
रूप भरतको राज्य दीजिये, इसका तात्पर्य यह है कि जबतक 
आप वैराग्य आदि साधनोंको यथोक्त रीतीसे न कर ढंगे 
तबतक ज्ञानका अधिकार आपको नहीं मिल सकता । 

राजा तो यह सुनकर आति दुःखित हुए, परंतु ज्ञानरूप 
रामचन्द्रजी वन जानेकै लिए उद्यत होगये । 

विवेकरूप लक्ष्मणजीने विनय की-प्रभो ! आपकी उपस्थि- 
तिके प्रथम ही मुझ विवेकको अन्तःकरणकी शुद्धि करनेकी 
आवश्यकता होती है, अतः में अवश्यही आपके साथ चहूँगा। 


(९०) आत्मरामायण भाषा 


अब शान्तिस्वरुपा सीताजी कहने लगीं-नाथ ! मैं आपके 
चरणोंकी संगति केसे छोड़ सकती हूँ। ५ 
चौपाई-प्रभा जाय कहुँ भाजु विद्दाई। 
कहूँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई॥ 
जेते सर्यसे प्रभा और चंद्रमासे चाँदनी पृथक्‌ नहीं हो 
सकती इसी प्रकार ज्ञान और शान्ति भी अळग-अळग नहीँ 
रह सकते । जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शान्ति अवश्य 
होती है और जहां शांति होती है वहां ही ज्ञान होता 
है, यों कहकर श्रीसीताजी मौन हो गई । 
रामचंदजीने दोनोंका हठ देखकर उन्हें साथ छे चना 
स्वीकार कर लिया और लक्ष्मणजीको अपनी मातासे विदा 
मागनेके लिए कहा । 
विवेकरूप लक्ष्मणजी भक्तिरुंप अपनी माता सुमित्रासे 
आज्ञा माँगने ढगे और कहने ढगे-माता ! राभचंद्रजी वनको 
जाते हैं उनके संग जानेको हमें आज्ञा दीजिये छक्ष्मणजीका 
यह अनुराग देख सुमित्राजी गद्गद हो कहने छगीं- 
चौपाई-पुत्रवती युवती जग सोई । 
'रघुवर भक्त जासु सुत होई ॥ 
हे पुत्र | तुमने पुत्रवती बनाया है, जो तुम्हारे अन्तःकर- 
णमे रामभक्ति विराजती हे और तुम्हारे भी बढे भाग्य हैं, 
जों श्रीरामचंद्रजीके चरणोंमें तुम्हारा ऐसा निश्छल प्रेम है। 
जाओ पुत्र, जाओ !! | 


५ 


. अयोध्याकाण्ड (९१) 


चौपाई-तात तुम्हारि माहु वैदेही । पिता राम सब 
भाँति सनेही ॥ जो सिय राम काननरहि जाहीं। अवध 
तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 

तुम्हारी माता सोताजी और पिता राबचन्इजी हैं । 
जब वेही दोनों वन गमन कर रहें हैं तब अथोध्यामे तुम्हारा 
क्या काय्यं है ! अब तुम वनमें जाकर सीता और राभ- 
चन्द्रजीकी शुद्ध भावसे सेवा करना, माताकी आज्चासे 
लक्ष्मणजीको बढी प्रसन्नता हुई । 

जब राम, लक्ष्मण ओर सीता वन जानेकै लिए सन्नड 
हो खड़े इए, तभी जीवात्मा दशरथके सुकर्ष रूप सुमंत 
सारथी अखंडताखप रथ ले आये | इसके ऊपर तीनों 
मूर्तियाँ आरूढ़ हो निर्भयरूप वनको चल पडे । 

आज अयोध्या प्रभाहीन हो गई ओर उसमें हाहाकार 
मच गया । उधर श्रीरामचन्द्रजीको वनमें जाते-जाते मार्गमे 
नह्यवि्यारूप तमसा नदी मिली उसीके तटपर जिन्नासारुप 
निषाद निवास करता था प्रभुके दर्शन करतेही उसे अपने 
तन मनकी सुषि ही न रही ! वह कहने लगा- 

चौ ०-सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल 
अमंगल दमनू ॥ प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । 
भयऊ पुनीत आज मम गेहू ॥ 

प्रभो | आपके पधारनेसे यह कुटी आज पनीत हो गई 
आपने बढी रुपा की जो दर्शन दिये । ऐसा कहकर वह 


रामचन्द्रजीके चरणोंमे गिर पढ़ा । 


(२९) आत्परामाणण भाषा 


राषचन्द्रजीने उसे उठाकर हृदयसे लगाकर कहा-मित्र ! 
हमें पार छे चलो, केवटने कहा नाथ ! 

चौ०-चरण कमल रज कह सब कहई । मालुषर 
करनि सूरि कछु अइई । छुअत शिला भइ नारि सुहाई 
पाइनते न काठ कठिनाई ॥ जो प्रमु पार अवशिगा 
चहहू । तो पद्‌ पद्म पखारन कहहू ॥ 

आपके चरणोंमे ऐसा गुण है कि वह शिढातकको 
मनुष्य बना देती है । काठ तो पत्थरसे अधिक कठिन नहीं 
होता यदि मेरी नाव भी नारी बनकर उड गई तो मेरी 
आजीविका ही नष्ट हो जायगी, अतः यदि आप पार जाना 
चाहते हैं, तो में आपके चरणींको अवश्य पखारुँगा । ये 
सब बाते भक्ति और प्रेमकी थीं । रामचन्द्रजी उन्हे सुनकर 
प्रसन्न हो कहने लगे जैप्ती इच्छा हो वही करो । 

अब तो वह केवर आधाररुप कठोतेमे जळ भरलाया 
और भेममें मग्न होकर उसने राम, लक्ष्मण और सीताकै चरण 
धोकर चरणामृत ठे स्वयं भी पान किया और सब संबंधियोंको 
पान कराकर छताथ किया । अनंतर धारणारुप नावमें बेठा- 
कर तीनोंको पार कर दिया । जो स्वयं सबको पार करने- 
वाले हैं उन्हे केवटने पार उतार दिया यह भक्तिको महिमा है । 

पार उतर कर गंगाजीकी रेत खडे हो रामचंद्रजीने 
निषादको कुछ उतराई देना चाहा । प्रभुका आशय समझ 
कर सीताजो अपनी मुद्रिका देने लगीं । केवट हषे गद्द 
होकर प्रभुके चरणोंमं निपतित हो कहने ढगा- . 


अयोध्याकाण्ड (२३) 


कवित्त-जाति पांति न्यारी करी हमरी तुम्हारी नाथ, 
केवट करम एक नीकेके निद्दारिये। तारो भवसागर 
दयाळु तुम दीनानाथ सरिता उतार दिन इमहूं शुजा- 
रिये ॥ नाईसे न नाई लेत धोबीसे न धोबी लेत, देके 
उतराई मोह तात न बिगारिये। पेशा आश वाई जान 
तुमको उतार दीनो, आउंगो तिहारे घाट मोइँको 
उतारिये ॥ 

और यह तो बताइये कि आपके चरणोंकी रूपासे आज 

मुझे क्या दुछम है ! आपके इस स्वरूपके दर्शन करनेके 
लिये बडे-बडे ऋषि-महार्षि लक्षाधिक वष पर्य्येत तपस्या 
किया करते हैं और अल्ला आदि देवगणभी जिसे देखनेके लिये 
उत्कंडित बने रहते हैं, उसी मधुर मूतिकै दर्शन में नेत्र भरके 
कर रहा हूँ इससे अधिक मुझे और कया चाहिये ? रामः 
चुंद्रजीने उसकी ऐसी प्रीति देख कर अपनी अविचल भक्ति दे 
उसे विदा कर दिया । 

` आगे वळकर भ्रीरामचंद्रजी महाराज उपरामरूप भरद्वाज 
छुनिके आश्रममें पहुँचे, महाषि दूरहीसे उनकी अगबानीकर 
ग्रेम और हर्षके साथ उन्हें अपने आश्रमर्मे छे आये । राम- 
चुद्रजीने रात्रिमें वहां ही निवास किया । 

प्रथागराजमें यमुना और सरस्वतीकी धाराएँ गंगाजीर्म 

मिलकर लय हो जाती हैं, और केवळ गंगाजीहीकी धाराका 
दर्शन होता है तथापि उस स्थानको संगम अथवा त्रिवेणी 
कहकर वर्णन किया गया है । इसी प्रकार योगाभ्यासी जन 


(२४) आत्मरामायण भाषा 


इडा और पिंगला इन दोनोंही नाडियोंको सुष॒न्नाग लीन 
कर निरंतर सुघुन्नाहीका रवाह भवाहित रखते हैं । इसी अद्भुत 
चिवेणीमे रामचेद्रजीने सीता और अनुज सहित खान क्या 
अर्थात्‌ योगाचरण किया । 
इसके अनंतर तीनों मूर्तियाँ दमरूप वाल्मीकिजीके 
आश्रममें पथारी । महर्षि वाल्मीकिजी उन्हे बड़े भक्तिभाव 
और आद्र-सत्कारके साथ अपने आश्रमर्मे ले गये । वाल्मी- 
किजी कहने लगे करुणानिधान !जेसे प्रकाश घट पटादि सब 
पदाथाँको प्रकाशित करता है और बे पदार्थ उस प्रदीक्षिमान 
दीपक आंदि आलोकको प्रकाशित नहीं करते, इसी प्रकार 
आप भी सबके इश हैं परंतु आपको कोई नहीं देख सकता 
है और नःजानही सकता है,अथोत आपका स्वरूप मन और 
वाणीकी शक्तिसे परे है । वेदतक भी उसका पार नहीं पास- 
कते । उसी शुद्ध स्वरुपके दर्शन झु प्राप्त हुए हैं । मेरे अहो- 
भाग्य हैं आज मेरा जन्म सफळ हो गया । 
“न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो 


थेंतदनुशि 


न विजानीमो  यथेतदवुशिष्यादन्यदेवतद्रिदितोदथो 


नेत्र और वाणीरमे आप तक पहुँचनेकी शक्ति नहीं है। मन 
भी आपतक नहीं पहुँच सकता । अतएवं हम आपको नहीं 
जानते न विशेषकर जानही सकते हैं जिससे कि शिष्योंको 
उपदेश करें । सारांश यह कि आपका स्वरूप ज्ञात विषयसे 
प्रे और अज्ञात विषयसे भी ऊपर है- 


अयोध्याकाण्ड (९५) 


“यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनक्षा हह ॥” 

जब मन आपके पास पहुँचनेका प्रयत्न करने लगता है 
तब वाणी आपके युणोंका वर्णन करने लगती है, परन्तु 
दोनोंही आपतक नहीं पहुँचते, झुतराबू थककर मागहीभेसे 
लौट आते हैं, आपके उत्ती आवाङ्मनतगोचर स्वपे हमे 
दर्शन हुए, अतएव हम छतार्थ होगये।महषिके ये वाक्य छुन राम- 
चंद्रजी परम प्रसन्न और अति संतुष्ट होकर कहने ठगे महर्षि! 

चौ०-अब जह राउर आयसु होई । मुनि उद्वेग न 
पावहि कोई ॥ अस जिय जानि कहिय सोइ ठाउँ । 
सिय सौमित्रि सहित जह जाऊ ॥ 

जहाँ हमारे बसनेसे मुनियाँको कष्ट न हो,ऐसा कोई स्थान 
हमारे रहनेके लिये बताइये । जहाँके लिये आप आज्ञा देंगे 
सीता और सुमित्रानन्दन सहित में वहां ही जाकर रहूँगा ! 

राबचंद्रजीके ये वचन सुन महि वाल्मीकिजीने कहा कि, 
जब आप सर्वत्र ही व्याप्त हैं तब आपको रहनेके लिये कहाँ 
बताऊं । जहाँ न होओ, वहां ही बसो फिर भी आपने प्रश्न 
किया, अतएव आपके रहने योग्य कुछ ख बतळाता हूँ- 

चौ० सब अब कहुँ निकेता । बसहु तहाँ 
सिय लखन समेता ॥ जिनके श्रवण समुद्र समाना। 
कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना ॥ भरहि निरन्तर 
होहि न पूरे । तिनके हृदय सदन तव रूरे ॥ 

सुनिये, रामचन्द्रजी ! सीता लक्ष्मण सहित तुम्हारे रहने 
योग्य स्थान बताता हुँ, जिनके श्रवण समुदकै समान हैं और 
उनमें प्रविष्ट होनेके लिये आपकी कथायें भौति-भांति की 


(२६) आत्परामायण भाषा 


नदियोंके समान हैं । जिस प्रकार नदियोंके निरंतर भरने 
पर भी समुद्र पुणे नहीं होता ऐसे ही निरंतर आपकी कथाएँ 
सुननेसे जिनके श्रवण नहीं अधाते उन्हींके अन्तःकरण 
आपके रहनेके लिये उपयुक्त स्थान है । | 
चौपाई-लोचन चातक जिन करि राखे । रहहि 
दरश जलघर अभिलाखे ॥ निद्रहि सिंधु सरित सर 
वारी । रूप विन्दु जल दोहि सुखारी ॥ तिनके हृदय 
सदन सुखदायक । वसडु लषण सिय सह रघुनायक॥ 
जैसे पपीहा भेघके दशनकी अभिलाषा करता रहता है 
ऐसे ही आपके दर्शन करनेके लिये जिन्होंने अपने नेत्रोंको 
पपीहा बना रङ्खा है।पपोहा जेसे अन्य नद्‌ नदी सरोबरोंके 
जलका निरादर करके स्वातीकै एक बिन्दु जढसे तृभ हो जाता 
है ऐसे ही जो अन्य देवी देवताओंकी उपासनाकी अवहेलना 
करके केवळ आपके दर्शनरूप एक बिन्दुहीसे तृत्त हो जाते 
हैं उन्हींके हृदयरूप सुखदायी भवनर्मे सीता लक्ष्मण समेत 
आपको निवास करना चाहिये । 
दोहा-यश तुम्हार मानस विमल,हसिनि जीहा जासु 
मुक्ताफल गुण गणचुनहिं,राम वसहु मन तासु॥ 
तुम्हारा यश निर्मळ मानसरोवर है जिनकी रसना उसमें 
हंसिनी तुल्य विचरती है, एवं मोतियोंके सदृश आपके गुण- 
गणको ही ग्रहण करती है, हेराम! उनके मनमें निवास करो । 
सप्तकोटिमहामन्त्राश्ित्तविश्रमकारकाः । 
एक एव प्रो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्वयम्‌ 


अयोध्याकाण्ड (२७) 


इत्येषा धारणा येषां तेषां हृदयमन्दिरे 
निवासं कुछ भो राम सीतया लक्ष्मणेनच ॥ 

जिनका यह सिद्धान्त है कि अन्य सात करोड़ मंत्र 
चित्तमें विक्षेपमात्र डालने वाले हैं और रामनाथ ही एक 
प्रम मत्र है । हे राम ! तीता और लक्ष्मण सहित आप 
उन्हींके हृदयमें निवाल्न कारये । 

कवित्त-सनमें घुनीनके कवीनके सुबेननभें, ने हिनके 
नेन बसो प्रानमें पुरारीके। अवध निवासिनके मिथिला 
विलासिनके, परम उपासिनके सत्य व्रतघारीके॥ज्ञानी 
गुणवन्तनके सजन अनन्तनके, सांचे शुचि सन्तनके 
पर उपकारीके । राम अभिराम सीता लषण समेत 
सदा, हृदय निवास करो रसिकविहारीके ॥ 

चौपाई-यहि विधि घुनिवर सदन दिखाये । वचन 
सप्रेम राममन भाये ॥ कह सुनि सुनहु भाइकुलनायक। 
आश्रम कहौं समय सुखदायक ॥ चित्रकूट गिरि 
करहु निवास । तहँ तुम्हार सब भांति सुपासू ॥ 

सुनो राम ! चित्रस्वरूपको कहते हैं और कूट ठोह- 
निर्मित अहरनको कहते हैं, भाव यह है कि जिस प्रकार 
अहरनके ऊपर धातुओंकी अनेक वस्तुएँ बनाये जानेपर भी 
उसमें किसी प्रकारका भेद या विकार उपस्थित नहीं होता, 
ऐसे ही जो व्यक्ति अनेक भांतिके व्यवहारोंको करता रह- 
कर भी अपने स्वरूपसे विचलित नहीं होता उसी व्यक्तिका 
नाम चित्रकूट है । ( जिसका स्वरुप [चित्र] कूट, (अहरन) 


(२८) आत्म्रामायण भाषां 


के सदश हो उसे चित्रकूट कहते हैं) ऐसे चित्रकूटे आप 
निवास करिये। येही समयोचित निवासस्थान हैं। महिषिकी 
यह सम्मति सुनकर रामचन्द्रजीने चित्रकूटमे निवास किया। 

इधर सुमन्तके छौटनेपर जब राजा दशरथने सुना कि 
राम, लक्ष्मण और सीता वन चळे ही गये तब वे भी देह 
त्यागकर सुक्त हो गये । 

५ अन्तभता सो गता” इस नियमसे सिद्ध होता है कि 
प्राणान्तके समय जैसा ध्यान होता है पैसेही गति मिलती है. ' 
राजा दशरथका ध्यान अंतसमय रामचन्द्रजीमे छग रहा था 
इसीसे वे उन्हीमें लीन होकर सक्त हो गये । 

उधर भरत और शत्रुघ्को रामबनगमन एवं राजाकै सुर 
पुर सिधारनेका वृत्तांत विदित हुआ तब वे आये और 
भरतजीने राजा दशरथकी सब औध्वेदेहिक क्रिया की । 
( पश्चात्‌ ) “देखे बिन रघुबीरके, जियकी जरनि न जाय” 
कहते हुए व्याकुल हो श्री भरतजी एरवासियोंके साथ चित्र- 
कूटमे भीरामचन्द्रजीके दशन करनेके लिए गये । भरतजीकी 
चित्रकूट यात्राका वृत्तांत जो भी सुनता वही उनके साथ हो 
जाता, निदान उनके साथ अपार भीड हो गई । 

चळते-चळते भरतजी उपरामरूप भरद्वाजजीके आश्रममे 
पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे तब मुनि महा- 
राज भरतजीको उपदेश करने लगे हे भरत! सुनो, तुम बढे ही 
बड़भागी हो, जो ीरामचंग्रजी महाराजके चरणोंग आपकी 


अयोध्याकाण्ड (९९) 


` ऐसी प्रीति है, परंतु अब आपका कत्तव्य यही है कि जिस 
प्रकार पिताकी आज्ञासे रघुनाथजीने वनगबन किया है इसी 
प्रकार तुम भी पिताकी आज्ञा मान राजकाज करो | भरत- 
जीने उत्तर दिया झुनिराज ! आपका कहना यथार्थ है, 
प्रंतु ज्ञानके बिना वैराग्यकी शोभा नहीं होती तब वेराग्य- 
रूप भरत ज्ञानरूप रामके विना केसे रह सकता है । चीनीमें 
जैसे बाळू मिला देनेसे उसके गुण और स्वरूपर्मे बाधा पढ़ 
जाती है ऐसेही राज्यसे भरतरूप वैराग्यकी शोभा नहीं है 
जैसे शर्करा और दुधका संयोग उत्तम और उचित होता है 
ऐसे ही वैराग्यरूप भरतकी शोभा ज्ञानरूप रामहीके संसर्गसे है। 

ऐसे प्रयुक्त वचन सुनकर भरद्वाज मुनि हर्षित हो कहने 
छगे-हे भरतजी ! तुम्हारी निमंठमतिको धन्य है, अब तुम 
जाओ और चित्रकूटके ऊपर भीरामचंद्रजीके दर्शन करो । 
जिवेणीमें खान कर भरतजीने चित्रकूटकी यात्राकी । 

भरतजीके साथ भीड़ तो अपार थी ही, जब ये चित्रकूटमे 
पहुँचे और ढक्ष्मणजीने इनका ठाट-बाट देखा, तब वे राम- 
चेद्रजीसे कहने लगे । 
चौपाई सुनु खगेश अस को जगमाहीं । 

प्रमुता पाय जाहि मद नाहीँ॥ . 

हे प्रभो | भरतजीको राज्य-मद हुआ है, उन्होंने सोचा 
है कि, वनमें रामसे युद्ध कर निष्कंटक राज्य करेंगे। 
इसीसे वे सेना साथर्मे लेकर हमपर चढ़ाई की । 


( ३० आत्पराबायण भाषा 


रागचंडजीने कहा-लक्ष्मण तुम्हें भम है,जेसे ही एक बुन्द 
काँजी दूधके समुद्रको नष्ट नहीं कर सकती ऐसे ही राज्यश्वर्य 
भरतजीको उन्माद नहीं कर सकता।राज्यमें जिसकी आसक्ति 
होती है उसी पुरुषको राज्यमद होता है, स्वयं वैराग्यरूप 
भरतजीको राजद कभी भी नहींहोसकता । प्रत्युत यों कहना 
चाहिये कि भरतजी तो हमारे साधक हैं, क्योंकि आदिमे 
जिसे वैराग्य होता है उसीको अंतमे ज्ञान होता है । सुत- 
रामू वे राजमदसे नहीं किंतु प्रेमकी अधिकतासे व्याकुल 
हो हमसे मिलने आ रहे हैं। 

राम लक्ष्मणमें परस्पर कथोपकथन हो ही रहा था कि 
इतनेमें भरत और शत्रुघ्न दोनोंही आकर प्रभुके चरणोंमे 
निपतित हुए । भीरघुनाथजीने उठाकर इृदयसे ढगा 
लिया, अन्य सब लोगोंको आगत-स्वागतसे संतुष्ट कर 
यथोचित स्थानोंमें ठहरा दिया । 

कुछ दिनोंतक सब लोग वहां ही हेरे रहे और नित्यही 
सत्संग होता था। फिर राबचंद्रजीने अपनी रृपारूप पादुका 
भरतजीको देकर विदा किया ओर भरतजी भी उन्हे 
अपने शिरप्र रखकर अयोध्याजीको छौट आये । 

अयोध्याकाण्ड समाप्त । 


आरण्यकाण्ड 
सुनिमनरंजन भीरामचंद्रजी चित्रकूटमें निवास करते थे 
तब कर्मरूप जयंतको यह भ्रम हुआ कि रामचन्द्रजी कदा- 


आरण्यकाण्ड ( ३१) 
चित ज्ञानस्वरूप नहीं हैं कारण यह है कि इन्होंने ययपि 
राष्ट्र संरक्षणका कतृत्व तो अपने ऊपर आरोपित नहीं होने 
दिया, परंतु सीताजीकी रक्षाका कतृत्व तो घे अपने ऊपर 
अवश्यही स्वीकार करेंगे। अज्ञान जनित इस धारणाके 
वशीभूत हो काकरुप में परीक्षा करनेकी इच्छाते सीता- 
जीके चरणोंमें चॉच मारकर भागा । 

तब दयालु भीराषचंद्रजीने अक्रियरूप बाणका उसकै 
ऊपर प्रहार किया । इसका स्पष्ट भाव यह है कि इसकी 
फुरना कुछ भी न फुरी । परंतु जयंत इस अकियरूप बाणसे 
बढ़ा व्याकुळ हो गया, और अपनी रक्षाके ढिये सर्वत्र 
भागा-भागा फिरा,परंतु किसीने भी उसकी रक्षा नहीं की । 

निष्काम कतृरूप नारदजीने उसे अति विकल देख फिर 
श्रीरामचंद्रजीहीकी शरणमें जानेकै लिये समझाया और वह 
उनकी शिक्षा मानकर शीरामचंद्रजीकी शरणर्मे आकर उप- 
स्थित हुआ । भीरामचेइजीने सकाम कर्मरूप जयन्तका 
अंगभंग कर दिया अर्थात्‌ सकाम कर्म करनेसे केवळ 
लौकिक व्यवहार सिद्ध होता है, परमार्थसंवन्धी व्यवहार 
नहीं । भीरामचंद्रजी इस प्रकार उभय भकारकै कमोंकी 
मर्यादा निर्धारित कर वहाँसे चळकर अकर्मरूप अत्रि 
सुनिके आश्रममें पहुँचे । 

ज्ञानरूप श्रीरामजीने अकर्मका त्याग नहीं किया यहु 
समझकर अजिके मनमें बड़ा हषे हुआ, अर्थात्‌ अकर्म 
( अत्रि सनि ) सफल हो गये। इक है! 
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महर्षिने प्सञ्चता से रामचेद्रजीकी अगवानी करके उन्हे 
अपने आश्रममें छे आये ओर विनय की प्रभो! अकम तो 
ज्ञानके आश्रमे ही रहता है तब मळा में आपकी स्तुति तो 
करही क्या सकता हूँ ! परंतु आपने झुझे कताथ किया 
यह आपका अनुग्रह है । 
फिर अकर्मरुप अत्रि सुनिकी पत्नी अबुसयाजीने बढ़े 
प्रेमकै साथ सीताजीको पतिवता खियोकै धर्म समझाये । वे 
कहने छगीं- 
चौपाई-एकहि धर्म एक व्रत नेमा । 
काय वचन मन पतिपदप्रेसा ॥ 
कि हे शान्तिरूप सीते! सनसा-वाचा-कर्मणा अपने पतिके 
चरणोरमे अनुराग करना ही पातिबतका सुख्य लक्षण है एवं 
खियोँके लिये सुख्य कत्तव्य यही है कि वे अपने पतिके 
दुःखे दुःखी ओर सुखमें सुखी हों परंतु तुम अपने मनें 
यह चिता कदापि मत करना कि थीरामचन्द्रजी महाराजको 
वनमें आनेसे किसी प्रकारका छेश हुआ होगा, क्योंकि ये 
तो सच्चिदानंद साक्षाद ज्ञानस्वरूप हैं इनके तो नामधात्रका 
स्मरण करनेसे दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है । 
अनसूयाजीकै इस उपदेशको सुनकर मेथिढीको बढ़ा हष 
हुआ और उन्होंने ऋषिपत्नीको हषपूर्वक अभिवादन किया । 
इसके अनन्तर रामचंद्रजीने झुनिसे बिदा मांगी, तब 
महर्षि कहने लगे- 


आरण्यकाण्ड ( ३३) 
क १0 ह शो, अरु ग्रेमनसे जो 
कह मसु | जाहु न तो प्रयुता, जो 
न कहें तो सनेह नसाइये ॥ जो हरिचन्द कहे तुम्हे 
बिनु) जी हैं न तो यह क्यों पतियाइये । ताते तुम्हारे 
पयान समे, इम का कहें आप हमें सघुझाइये ॥ 
चौपाई-अस कहि प्रथु विलोकि सुनिधीरा । 
लोचन जल बह पुलक शरीरा ॥ 
तब मुनिको बार-बार समझाकर उनसे बिदा होकर राम 
चंद्रजी तेजस्वरूप शरभंग ऋषिके आश्रममें पहुँचे । प्रभुके 
दर्शन करते ही शरभंगजी प्रेमएळकित हो कहने छगे- 
दोहा-सीता अनुज समेत प्रथु,नीलजलज तबु श्याम ॥ 
मम हिय वसहु निरन्तर, सगुण रूप श्रीराम ॥ 
चौपाई-अस कहि योग अग्नि तनु जारा । 
रामकृपा वेकुठ सिधारा ॥ 
इस प्रकार शरमगको गति देकर रामचंद्रजी शमरूप 
सुतीक्ष्णके आभ्रममें पहुँचे । 
आज सुनिके हर्षकी सीमा न रही, सोचने ठगे, कि दीन 
हीनके घर भी प्रभु पधारंगे। यह उन्हें भानतक नहीं था; 
इसीसेप्रभुको देखकर वे सोचने छगे- 
“स्वप्रे मतिश्रमति किंन्विदमिन्द्रजालम्‌ 1” 
हम स्वप्न देख रहे हैं अथवा हमारे ऊपर इन्द्रजाळका 
प्रभाव हुआ है ! सुतीक्ष्णके इस व्यामोहको देख रामचंडजीने 
उन्हे हद्यसे ढगाकर कहा- 
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चौपाई-परम प्रसन्न जानि शुनि मोही ॥ 
जो वर माँग देहु मैं तोही ॥ 
प्रभुके ये वचन सुन हके उद्रेकते सुतीक्षणकै नेत्र खिल 
गये ओर वे हष॑विंहल हो कहने छ॑गे- 
दोहा-अनुजजानकीसहित प्रशु,चाप बाण घरि राम । 
मम दिय गगन इन्दुइव, वसहु सदा निष्काम ॥ 
सुतीक्ष्णको इस विनयकै उत्तरमें “ एवमस्तु” कह 
रामचन्द्रजी आगेको चल पडे । 
अब श्री रामचन्द्रजी अद्वेतरूप अगस्त्यसुनिके आश्र- 
ममे पहुँचे । अगस्त्यजीकै हर्ष-सागरने आज अपनी सीमा- 
को भंग कर दिया । इसका कारण यह है कि जितने जप- 
तप आदि सदलुष्ठान किये जाते हैं उन सबका अथवा 
कमै और उपासनाका भी फल ज्ञान ही है, वह ज्ञानस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजी अनायास ही स्वयं आकर उन्हे प्राप्त हो गये । 
ऋषि कहने ढगे-अभो ! जेसे तन्तुओँब पट सर्वत्र ही व्यापत 
होता है, उससे पृथक्‌ नहीं होता, इसी प्रकार हम अथवा यह 
जगत्‌ आपसे अलग नहीं है । जब आप सर्वव्यापक हैं तब 
आपकी स्तुति ही कौन कर सकता है । क्योंकि अभेद और 
अद्दैत भावर्मे कौन किसकी स्तुति करे । भेद भाव बनता ही 
नहीं है । ऋषिने इस प्रकारके वचन कह कर और रामचंद्र 
जीको सन्तुष्ट कर उन्हं गले से ढगा लिया 
रामचंद्रजीने कहा-झुनीश्वर ! आप तत्वदर्शी हैं, इसीसे 
ऐसा कहते हैं। परंतु अब आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइये 
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जहां हम कुछ दिन शांतिसे निवास करें और छनियोके 
द्रोहियोंका विनाश करें । ये वाक्य सुन अद्वैतरूप अगत्त्य 
सुनिने विनय करके कहा-नाथ ! जब आए सर्वव्यापक हैं 
तब भला आपके रहनेके लिये हम कोनसा स्थान बताये ? 
तथापि स्वामिन्‌ ! नरढीढा करके आपने जो गह पश्च 
किया है उसका उत्तर मैं देता हूँ- 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जडरूप पाँच वट वृक्ष हैं, 
इन्हीं पांचों वृक्षोंने जिस मनुष्यके हृदय और चित्तकों 
अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है । भाव यह है कि ये 
पांचों विषय जिसके चित्में व्याप्त रहकर उसे दुःख नहीं 
देते हैं उसी इरुषके चित्तका नाम है पंचवटी । नाथ ! आप 
उसी पंचवरीमें निवास करं। 

सुनिकी इस अनुकूल उक्तिको सुनकर प्रभुको बड़ा 
आनंद हुआ, तब अगस्त्यजीको वरदान देकर रामचंडजीने 
पंचवरीकी यात्रा कर दी । 

अगस्त्यजीसे बिदा हो तुरंत रामचन्द्रजी पंचवटी पहुँचे 
और वहां निवास करने लगे । . | 

एक दिन लक्ष्मणजीने पूछा, नाथ ! ज्ञान वैराग्य और 
मायाका भेद और रहस्य एवं अपनी भक्तिका वणन करके आप 
मुझे समझाइये और यह भी बताइये कि जीव ओर इश्वरमे 


(३६) आत्मरामायण भाषा 


क्या भेद है ! जिससे कि मेरा शोकं मोहे और भ्रम दूर 
हो जाय । 

लक्ष्मणजीके प्रश्नको सुनकर भीरामचन्द्रजीने कृहा- 

जिस अवस्थार्मे अहकारसूळक जाति, वण अथवा 
आश्रम आदिका भेदभाव नहीं रहता, एवं- 

“सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन ॥” 

यह अखिल जगत्‌ बह्मरुप है, इसमें किसी भी पदाथे- 
का भेद नहीं है, इस श्रुति वाक्यकै अनुसार जिस अवस्था 
संसारके सभी पदार्थाको मनुष्य बह्ममय अवलोकन करने 
लगता है, उसीका नाम यथाथ ज्ञान है । 

जिस अवस्थामै अणिमा, महिमा, गरिमा, छघिया, भाति, 
प्राकाम्य (कामना), ईशत्व और वशीकरण इन आठ 
प्रकारकी सिद्धियो एवे सत्त्व, रज और तब इन तीनों 
गुणोंका मनुष्य तृणके समान परित्याग कर देता है, उस 
अवस्था का नाम वेराग्य है । 
न नाकपृष्ठं न च सावेभौमं न योगसिदि न एुनभवं वा। 
न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यं वांछन्ति वैराग्यद प्रपन्नांः॥ 

जिस दशाम स्वर्ग, सावभौम राज्य, योगसिद्धि, अथवा 
अन्य अधिकार, परमैश्‍वर्य और रसाधिपताकी भी इच्छा 
नहीं रहती उसी अवस्थाका नाम वेराग्य है । 
77१ इच्छित वस्तुको अप्राप्ति अथवा प्राप्त हुए पदार्थके विनाश होनेवर जो भाव 
होता है उसे शोक कहते है । २ सांसारिक चस्सुओंमे जो भलत्य होता हे उसका माल 


सोह हे । ३ शरीरादि को नित्य ओर सत्य तथा आत्माको अनित्य एवं असत्य 
आभनेका नाम अम हे। 
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और ढक्ष्मण ! सुनो मैं कोई एक व्यक्ति हूँ और ये पदार्थ 
मेरे हैं एवं तू अथवा दूसरे जन कोई अन्य हैं तथा उनके पदार्थ 
भी अलग हैं इसी प्रकारके विचारका नाम माया है और 
इस मायाने सभी जीवधारियोंको अपने बशामें कर रखा है । 
अन्य इन्द्रियोंकी गतिके विषयमे तो कहना ही क्या है ? 
किन्तु जहांतक बुद्धि जा सकती है एवं जहाँतक मतके पहुँ- 
चनेकी सामर्थ्यं हे वह सभी माया है उस मायाके दो भेद 
हैं-एकका नाम विद्या है और दूसरीका नाम अविद्या है । 

अविचारूप माया बढी दुष्ट है अतएव वह बढी ही दुःख- 
दायी है । उप्तीकै अधीन होकर यह जीव संसाररूप गर्तमें 
पड़ता है अर्थात्‌ अज्ञानके वशीमूत होकर ही जीवको बारं- 
बार जन्म छेना ओर मरना पढ़ता है । 

दूसरी विद्यारुप मायाके अधीन यद्यपि जगत्‌-रचनाके 
सभी गुण होते हैं, तथापि वह स्वाधीन नहीं है । 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ 
हेतुनानेन सौमित्रे जगद्विपरिवर्तते ॥ 

केवळ वह मेरीही भेरणासे चराचर जगतकी रचना करती है, 
इसीसे हे सुमित्रानंदन ! यह संसार बारबार उत्पन्न होता 
है । यह सब मायाका स्वरूप है । 

लक्ष्मण ! ज्ञान, वैराग्य ओर मायाके स्वरूपको तो तुमने 
ठीक-ठीक समझही लिया होगा, अब भक्तिका स्वरुप और 
उसकी महिमाका वर्णन करते हैं । 


(३८) आत्मरामायण भाषा 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कमिभ्यश्चाधिको योगी (योगीप्रियतमो मम ) ॥ 
योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
तपस्वी, ज्ञानी ओर कर्मयोगी इन सबकी अपेक्षा योगी 
रेष्ठ है,परन्तु जो व्यक्ति एकान्त भावसे भगवद्भक्तिका आच- 
रण करता है वह योगियोंमें भी सबसे प्रधान है । इस प्रधा- 
नताका क्या कारण है ? कारण यह है कि- 
फलरुपत्वात सातु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्याधिकता ॥ 
अन्य उपाय तो केवल साधनबात्र हैं, परन्तु यह भक्ति 
उन समरत साधनोंका फळ है; इसी कारण भक्ति; कर्मकांड, 
ज्ञानकांड और योग इन सबकी अपेक्षा विशेष अधिक है । 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म (लक्ष्मण) । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥ 
ईश्वरीय भक्तिका उपाजन करनेवाले जन जिस सरलता 
से ईश्वरको प्राप्त कर ठेते हैंउतनी सरलतासे योगी, खांख्य- 
मतवादी, वेदपाठी, तपस्वी ओर त्यागी भी नहीं पा सकते । 
कारण इसका यह है कि- 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्‌ ॥ 
अनन्य भक्तिं श्वपचां और चांडाठोंतकको पुनीत कर 
देनेकी शक्ति है। 
कर्म, ज्ञान और योग साधनके लिये पात्रापात्र अथवा 
अधिकारी अनधिकारीका बढ़ा विचार होता है परंतु भक्तिके 
लिये इन बातोंकी अपेक्षा नहीं है । 
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केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा बृगाः । 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्वा मामीथुरंजसा ॥ 

सिद्धो और गोपिणेंके विषयमे तो कुछ कहना ही नहीं है, 
क्योंकि अंतःकरणकी एकान्तता सम्पादित हो जानेपर तो 
गौओं, अन्य पशुपक्षियों एवं नागादिकोंको भी इश्वरकी 
प्राप्ति हो जाती है। 

हे सोमित्रे ! अनन्य भक्तिका माहात्म्य तो तुम्हें विदित 
हो गया है अब हम भक्तिका स्वरूप और उसकी अनन्य- 
ताका विवेचन करते हैं, उसे तुम अवण करो । 

“सा कस्मे परमप्रेमरूपा अमृतरूपा च” 

भगवद्विषयक परमम्रेमहीका “ भक्ति” नाम निरूपण किया 
गया है। उस भक्तिका स्वरूप है अमृत, इसका आशय 
यही है कि-जो अनन्य भगबद्वक्त होते हैं उन्हे जन्म-जरा- 
मरणका भय नहीं रहता, किंतु वे- 

“न्‌ से भक्तः प्रणश्यति’ इस विधि वाक्यके अनुसार 
सदा जीवित एवं अविनाशी ही बने रहते हैं । भगद्विष्णसंबं- 
थिनी इस परम प्रेमरूपा भक्तिकी आरंभिक अवस्था भक्तोंकी 
चाहे जो दशा होती हो परन्तु भोढावस्थामें तो बड़ाही आनन्द 
होता है, क्योंकि- | 

यछब्ध्वा पुमान्सिद्धो भवत्यम्रतोभवति दृप्तोभवति। 

भक्तिरूप अमृतको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता 
अर्थात्‌ फिर उसे किसी अन्य साधनोंके साधन कग्नेकी अपेक्षा 
नहीं रहती, स्वये आनन्दस्वरूप होकर मृत्युसे निडर हो 
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जाता है,अतएब अमृत हो जाता है एवंअन्ततो गत्वा तृत भी हो 
जाता है अर्थात्‌ फिर उसको इसके अतिरिक्त इस छोक अथवा. 
परलोक गत सुख विषयक किसी वस्तुकी इच्छा नहीं रहती । 
निदान उसकी दशामें एक विलक्षण परिवर्तेत उपस्थित 
हो जाता है । 

यत्प्राप्य न किंचिद्वाञ्छति न शोचति न दवेष्टि 
न रमते नोत्साही भवति ॥ 4 

- अनन्य भक्तिके प्राप्त हो जानेपर मनुष्यकी संब इच्छा 
शान्त हो जाती हैं उसे किसी हेतुसे शोक भी नहीं होता, वह 
किसीसे द्वेष नहीं करता, न वह किसी विषयमें रमण करता 
है और ईश्वरीय भजन-पूजन-निदिध्यासनको छोड़कर अन्य 
किसी कामको करनेके लिये उसे उत्साह भी नहीं होता । 
इसका कारण यह है कि इन सब बातोंका कारण मन है 
और मनजब भक्ति द्वारा परमेश्वरमें अर्पित हो गया तब उसके 
अभावसे इन सबका स्वयं ही अभाव हो जाता है, क्योंकि 
कारणके बिना कार्य नहीं हो सकता । 

भक्तिके विषयमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि- 

सा न कामयमाना निरोधरूपात्‌ ॥ 

भक्ति किसी कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं होनी चाहिये, 
क्योंकि वह निरोधरूपा है । सकाम जो भक्तिकी जाती है 
वह भक्ति नहीं किन्तु वैश्यवृत्ति अथवा लोक व्यापार है । 
निरोधका स्वरूप इस प्रकारसे निरूपित हुआ है कि- 
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निरोधस्तु लोकवेदब्यापारसंन्यासः॥ 
छो किक एवं वैदिक समस्त व्यापारोंके परित्याग कर देने- 
का नाम निरोध है । अब इसका स्पष्ट अथे यह होता है 
कि जिनके हृदयमें भगवानूकी अनन्य भक्तिका साम्राज्य 
छाया रहता है, उन्हें लौकिक एवं वैदिक किसी भी काम- 
के करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है अथवा न करनेते कुछ 
दोषभी नहीं लगता है, इसका कारण यह है कि- 
संपूर्ण जगदेवनन्दनवनं सर्वे पि कल्पद्रुमा 
गांगं वारिसमस्तवारिनिवहःपुण्याःसमस्ता'क्रियाः 
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी 
सर्वावस्थितितुल्यतत्त्वविषया दृष्टे परब्रह्मणि॥ 
भगवद्विषयिणी अनन्य भक्तिके द्वारा जो सज्जन सर्वत्र ही 
जगदीशको व्याप्त देखते हैं वे नन्दनकानन और जगवूमे कुछ 
भी अन्तर नहीं देखते उनकी दृष्टिम करील और कल्पवृक्ष 
समान होते हैं।वे लोग कूप और गंगाजीके जलमेंकुछ भी भेद 
नहीं समझते हैं। अथवा वे सभी कमोंको सदुनुष्ठान समझकर 
किया करते हैं, एवं वे लोग वैदिक संस्कृत वाणीमें तथा प्राक- 
तके सामान्य वाक्योंमे भी कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। 
तथा काशी और अन्य भूखंडमें भी अन्तर नहीं समझते हैं। 
( निरोधका एक यह भी रूप है कि) 
तस्मे अनन्यता तद्विरोधि हाही च॥ 
ईश्वरके विषयमे अनन्यता अर्थात्‌ जगदीश्वरकै समान 
किसी दूसरेको न समझना और उसकै विरोधी ) तद्ग्यति- 
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रिक्त ) देबताओंमें उदासीनता अथवा भगवद्विषयक अनन्य- 
तामे व्याघात उपस्थित करनेवाले अनन्य कमाँके करनेमें 
उदासीनता रखनेका नाम भी निरोध है । 
अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता।अनन्याश्चिन्तयंतोमाम्‌ 
इस भगवदुक्तिके अनुसार ईश्वरके अतिरिक्त अन्य आश्रयों 
( अबलंबों ) के परित्याग कर देनेको अनन्यता कहते हैं । 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
भगवानके गुणालवादका श्रवण करना, उन्हींका कीर्तन 
और स्मरण करना, जगदीशके पदपंकजकी सेवा, पूजा, अभि- 
वादन, दासवृत्ति, मैत्री और आत्मनिवेदन भक्तिके ये नौ 
भेद हैं । इनमेंसे किसी एकका भी आचरण करनेसे भग- 
वत्‌ प्राप्ति अवश्य हो जाती है । 
जीव और ईश्वरमे क्या भेद है! अब इसी विषयका 
वर्णन करते हैं- 
दोहा-माया ईश न आपु कहँ,जानि कहै सो जीव। 
बन्ध मोक्षप्रद ईश है, माया प्रेरक सीव ॥ 
जो अपने आपको मायाका स्वामी नहीं जानता उसीको 
जीव कहते हँ । एवं जो सबको बन्धनमें डाळता अथवा उससे 
उन्मुक्त करता है एवं जो मायाकी प्रेरणा करता है तथा- 
“यस्मात्‌ सर्वमिदे जातं येन सर्वमिदं ततम्‌' 
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अथवा 

“यूतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाताति 
जीवन्ति यस्मिश्व विलीयन्ते” 

जो सबकी सीमा है उसीका नाम ईश्वर है। अर्थातु 
जीव और ईश्वरमें केवळ इतना ही भेद है कि जीब अपने 
शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूपको नहीं पहिचानता और अपने 
आपको मायाजनित दुःख-सुखका भोक्ता समझता है । और 
इश्वर अपने आपको शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप एवं मायिक 
बिकारोसे अछग समझता है और जब जीवको ज्ञान हो जाता 
है तब वह भी “जानत तुम तुमि होइ जाई” के 
अनुसार ईश्वरही हो जाता है । 

इन उपदेशोंको सुनकर ढक्ष्मणजी आनंदित हुए । 
इस प्रकारके कथोपकथनर्मे कुछ समय व्यतीत हुआ । 
इतनेहीमें तृष्णाने विचार किया कि अब तो उन पिता राजा 
दशरथकी भी मृत्यु हो गई है जिनकी आज्ञासे राम वने 
आये हैं, इसलिये अब ये मेरे वशीभूत हो यदि अयोध्याको 
लौट चछ और राज्यको ग्रहण कर ळे तो अच्छा हो और 
अब इन्हें ऐसा करनेमें पिताकी आज्ञाभंग होनेका भय भी 
नहीं है । सुतराम वह दुष्टा तृष्णा शूपणखा बनकर रामच- 
न्दजीके निकट आई और कहने ढगी-आप सुझे वर के । 
अर्थात्‌ मुझे महण ( धारण ) कर राज्यको छे छं । परन्तु 
इढप्रतिज्ञ रामचन्द्रजोके ऊपर उस कथगका कुछ भी प्रभाव 
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` नहीं हुआ । निदान उन्होंने इशारेसे. ढक्ष्मणजीको समझा 
दिया और लक्ष्मणजीने तृष्णा रूप शूपणखा के नाक कान काट 
लिये । तमसे तृष्णा नकटी ही है, इसका आशय यही है कि 
घडि विचार कर देखा जाय तो तृष्णामे सार कुछ है हीं नहीं 
वास्तवमें दह मिथ्या है । जब वह असार ओर मिथ्या है, तब 
उसका किसीके ऊपर प्रभाव कया पढ़े ! निदान वह अपने 
आता मोहरूप खर एवं उन्पादरुप दूषणके पास गई, और उनसे 
कहने लगी भाइयो ! दो तपस्वी कुमारोंने मेरे अभी तो नाक कान 
ही काटे हैं,परंत कुछ ही दिनोंमें वे यहाँ आकर सब राक्षसोंका 
क्षय कर डालेंगे । अतः तुम उनके पास जाकर युद्ध करो 
और उन्हे परास्त करो ( सारांश यही है कि तृष्णाका 
प्रभाव तो उनके ऊपर नहीं हुआ कदाचित्‌ मोह अथवा उन्माद 
ही हो जाय तो भो कार्य सिद्धि हो सकती है । कारण कि 
यदि तुम लोगोंका उनके ऊपर प्रभाव हो जाय (तो राजा 
दशरथकी मृत्युके कारण उन्हें माता और आताओंका मोह 
हो जाय और उसीके उन्मादमें वे घरको छोट चले तो 

अच्छा है) अब तो खर-दूषणको क्रोध हो आया और बे 

अपनी सेनाको लेकर चढाई कर राम लक्ष्मणके निकट आये । 

परन्तु रामचन्द्रजीने एक क्षणमात्रमें उन सबका विध्वंस कर 

डाला । अब तो शूर्पणखा अज्ञानस्वरूप रावणके पास गई 

और उसे सब वृत्तान्त सुनाकर उत्तेजित किया । तब रावणने 

कामरूप मारीचसे कहा किं जाओ-उन तपस्वी कुमारोंके 

पास जो सुन्दरी नारी है, उसे तुम इर लाओ | 
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रामका नाम सुनते ही मारीच कांप गया,और कहने लगा 
राक्षसेश्वर | तुम उन्हें बाळक बत समझो, क्योंकि एक समय 
उन्होंने विश्वामित्रजीकै यज्ञर्मे विश्वामित्रजीके हृदयमेंसे एक 
ही वाक्यरूप बाणसे निकाल कर झे यहां इतनी दूर फेक 
दिया है। तबसे मुझेतो जहाँ-तहाँ वे ही दोनों आता दीखते हैं। 
राममेव सततं विभावये भीतभीत इव भोगराशितः । 
राजरत्नरमणीरथादिकंओत्रयोयदि गतं अयं भवेत्‌ ॥ 
अथवा 
दोहा-राजा रथ रमणी रतन, जहँ जह परत रकार । 
सुनत होत व्याकुल हदय, रामरूप उर धार ॥ 
अतएव बुम मी उनसे वैर मत करो, क्योंकि वे साक्षाद 
सच्चिदानंद स्वरुप हैं । यदि तुभ मेरा कहना नहीं मानोगे 
और सुझे वहां भजोगे तो वे झुझे तो अवश्य ही मार 
डालेंगे, किंतु यहां आकर तुम्हारा भी वध करेंगे । 
भारीचके ये विडंबना पूण वाकय सुनकर रावणको आवेश 
आ गया और कहने ठगा-दुष्ट ! तू हमें नीति सिखाने 
और ज्ञानोपदेश करने चला है, नीच | तेरी बुद्धि नष्ट हो 
गई है, इसीसे तू मेरा कहना नहीं मानता । याद रख पापी मं 
एक ही भहारसे तेरा संहार कर डाठूंगा । रावणकै इस 
कथनको सुन मारीचको बड़ा खेद हुआ । वह सोचने लगा- 
रामादपि च मर्त्तव्यं म्तव्यं रावणादपि । 
उभयोर्यदि मत्तेव्यं वरं रामो न रावणः ॥ 


(४६) आत्मरामायण भाषा 


जब राम और रावण दोनों हीके हाथसे मरना है,तब रावणके 
हाथसे मरना उत्तम नहीं,किंतु रामहीके हाथसे मरना श्रेष्ठ है । 
क्योंकि उनके हाथसे जिसका वध होता है, उसकी मुक्ति 
हो जाती है। यह सोच कर मारीच नामरूप अतितुदर 
मृग बन रामचेद्रजीके आश्रममें आकर चरने ढगा । 
चौ०-सीता परम शुचिर मृग देखा । अंग अंग 
सुमनोहर वेषा ॥ सुनहु देव रघुवीर कृपाला । यहि मृग- 
कर अति सुन्दर छाला ॥ सत्यसंध प्रथु बधकर 
एदी । आनहु चर्म कहति वैदेही । 
सीताकेये वाकय सुन कर प्रथम तो रामचव्रजीने उसे प्रबोध 
किया कि यह मृग नहीं, किंतु अपनी कामनाही नामरूप यग 
हो प्रतीत हो रहा है । क्योंकि मरुस्थल्मे जहाँ सूर्यकी 
किरण पढ़ती हैं वास्तवर्भे वहाँ जल नहीं होता किंतु शगकी 
कामना ही वहाँ जलरूप बन जाती है। ऐसे ही यह मृग नहीं 
किंतु तुम्हारी कामना ही नामरूप मृग बनी है। यथपि यह 
सुनकर सीताजीको संकोच तो हुआ, तथापि राषचन्द्रजी 
उनके मनका भाव जानकर झृगके पीछे चढ दिये,और उनके 
पीछे ढक्ष्मणजी भी चल दिये। निदान इसी बीचमें अज्ञा 
नरूप रावण शांतिरूप सीताजीको चुरा छे गया । भाव यह 
है कि जब कपटरुप मृग नामरूपको दृष्टिगत हुआ तभी 
अज्ञाने शांतिको हर लिया । जिस समय रावण सीताजीको 
लिये जा रहा था तब मार्गमें धर्मरूप जरायु सीताजीकी रक्षा 


आरण्यकाण्ड ( ४७) 
करनेके लिये रावणसे युद्ध करने गा । परंतु दुष्ट अज्ञान- 
रूप रावणने उसे भी निर्जीव कर दिया और स्वयं सीता- 
जीको ठेकर चढ दिया । ( इसका आशय यही है कि 
ज्ञानके विना अज्ञानका विनाश कोई भी कर नहीं सकता ) 
राम लक्ष्मण सोताजीकी खोज करते-करते उत्त स्थानमें 
आये जहाँ धर्मरूप जटायु जर्जर हुए पढ़े थे । 

स०-दीन मलीन विहीन सुअंग, विहंग परयो 
क्षिति मध्य दुखारी । राघव दीनदयाळ कृपाछकों 
देखि दुखी करुणा भई भारी ॥ गीधको गोदमें राखि 
दुयानिधि, नेन सरोजनमें भरि वारी । बारहि बार 
सँवारत पंख, जटायुकी धूरि जटानसों झारी ॥ 

रामचन्द्रजीने कहा कि हम तुम्हारे शरीरको स्वस्थ कर 
देते हैं। परन्तु जटायुने कहा- 

०-जन्म जन्म मुनि यतन कराहीं । अन्त राम 

कहि आवत नाहीं ॥ सो मम लोचन गोचर आगे । 
राखहुँ नाथ देह केहि खांगे ॥ 

प्रभो! ऋषि मुनि जन्म जन्मान्तर तक यत्न करते ही रहते 
हैं परन्तु देहावसानके समय राम नाम नहीं उच्चारण कर पाते 
परंतु वही राम इस समय मेरे नेत्रोके सामने उपस्थित हैं 
तब भळा मैं किस लाभके लिये जीवित रहूँ । मैं तो केवट 
आपके चरणकमठको प्राप्ति चाहता हूँ।यों कहकर जटायु गढ्ूद 
हो रामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़ा, तब ज्ञानरूप रामचन्द्रजीने 


(४८) आत्बराषायण भाषा 


चमेरुप जटायुको अभरपद प्रदान किया और कहा-जो व्यक्ति 
सुझ (ज्ञान) को प्राप्त करना चाहेगा उसे प्रथम धमका 
संपादन अवश्य करना होगा । सुतराम्‌ जहाँ धमं न होगा 
वहाँ ज्ञान कदापि नहीं होगा । जाऔ तात ! तुम अमर रहो! 

वहांसे चलकर श्रीरामचन्द्रजी प्रीतिरूपाशबरीके आश्रमपर 
पहुंचे । शबरीसे किसी महात्माने कहा था कि तेरे आश्रममे 
श्रीरामचन्द्रजी आयेंगे, तबसे वह आनन्दर्भ खूब मग्न हो रही 
थी, ओर नित्यही मार्गको बुहार झाइ साफ़ रखती थी कि 
जब प्रभु पधारें तो उनकै कोमल चरणोंमें कांटे न गड जॉय । 

सरकारकै भोजनके लिये उसने चख करके मोठे-मीठे बहु- 
तसे भावरूप बेर इकट्ठे कर रक्खे थे, और खट्टे बेरोंको वह 
स्वये खा ठेतीथी । यद्यपि उस तपोवनर्मे ओर भी बहुतसे ऋषि 
सुनि रहते थे परंतु उन सबको अपने तप का अभिमान था, 
अतः रामचंद्रजी शबरीकी ही कुटीमें पधारे । प्रमुके दर्शन 
करते ही तन-मनकी सुधि भुलाकर शबरी दौढी और उनके 
चरणोंमे गिर पढी । रामने उठाकर हृदयसे लगा लिया और 
वह उन्हें अपने आश्रममे छे आई । तब शबरीने बहुत दिनोंसे 
संचित जँढे बेर प्रभुकी भेंट किये और भक्तवत्सल राम- 
चन्द्रजी खाकर के उसकी श्ठाघा करने लगे । 


करित्त-ब्रह्मकेउपासी तपरासी वनवासीवर, विपुल 
सुनीशनके आश्रम सिधायों में । कीन्हें सनमान तिन्ह 
सहित विधान तऊ, काहू टोर पेट भरि कबहूं न खायो 


आरण्यककाण्ड ( ४९) 


में ॥ अमृत समान शबरीके इन बेरनमें, रसिक विहारी 
मन भायोस्वाद पायों मैं। अवध विहाय वन आयो जब- 
तं हौँ बन्धु) तबते sl सत्य आजही अधायों मै 
बेर बेर बेरले सराह बेर बेर बहु, रसिक विहारी देत ब 
कहुँ फेर फेर । चाखि २ भाखें यह वाहते महान मीठो; 
लेहु तो लखन यों बखानत हैं हेर हेर ॥ बेरबेर देवे बेर 
शबरी सु बेर बेर, तोऊ रघुवीर बेर बेर तेहि देर टेर । 
बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर बेर छायो बेर 
लावो कहैं बेर बेर ॥ 

इस प्रकार रामचन्द्रजीने उसके बेरोंकी प्रशंसा कर उनका 
भोग ठगाया।उधरशबरीतो आनंदकै कारण तनमनकी हुधि 
भूछ गई थी, तब प्रभुने उसे कंठसे लगाया और कतार्थकर दिया 
शबरी कहने ढगी-प्रमो ! जो व्यक्ति धन, जन, उन, कळच 
आदिसे सम्पन्न किन्तु आपकी भक्तिसे हीन हैं उनका जीवन 
व्यथ ही है । मैं तो अधम नारी नीच वनवासिनी हुँ, और 
आपकी भक्ति तो सुझमें ठवलेशमात्र भी नहीं है तथापि 
आपने सुहञे छताथ कर दिया । मेरे अहोभाग्य हैं ! रामच" 
न्द्र्जीने उपदेश दिया कि- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 

अहं त्वां समैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 

रामचन्द्रजी उसे परमपद देकर आगे चछ पदे । और 
विविध वनवेि बागों और पशु पक्षियोंकी शोभाका 
अवलोकन करते रामचन्इजी पंपासरपर पहुँचे । 


(५०) आत्थराबायण भाषा 


(जिस पुरुषके हदयमें गेभीरतारुप अमळ जल व्यापत हो 
रहा है एवं ईश्वरीय अनुकंपासे व्याप्त देवी सैपदारूप कमळ 
प्रफुष्ठित हो रहे हैं उसके हृदयका नाम ही पंपासर है।) 
पम्पासरोवरकै ऊपर पहुँ चकर रामचन्द्रजीने वहाँ विश्राम किया, 
तब बहुतसे ऋषि-छुनि और नारदजी उनके दर्शन करनेको 
वहाँ आये और रामचन्द्रजीने सन्तमहिमा और भक्तिकी प्रधा- 
नता आदि कई विषयोंका वर्णन उनकैप्रति किया, और कहा 
कि पुत्र, कळत, कनक और कान्तामे किसीको आसक्त नहीं 
होना चाहिये, क्योंकि मगवतू-प्राप्िके लिये सब व्याघात घ 
एवं अपने अनन्य भक्तोंको नारायण इनसे वंचित रखकर 
उन्हें अपना अक्षयछोक प्रदान करते हैं। 

आरण्यकाण्ड समाप्त 


किष्किन्धाकाँड 


पम्पासरसे चळकर श्रीरामचन्द्रजी उन्नतिरूप किष्कि- 
न्धापुरीकै समीप पहुँचे । उस समय किष्किन्धाइरीमे 
लोभहूप वालिका साम्राज्य था और सन्तोषरुप सुग्रीव उसके 
मयसे मागकर एकान्तरूप क्रष्पमूक पर्वतके ऊपर सत्संगरुप 
हनुमानुजीकै साथ निवास करते थे । सुग्रीवने जब राम लक्ष्म- 
णकी इस मनोहर जोडीकै दर्शन किये तब उन्हे अतीव हर्ष हुआ 
और उन्होंने सत्संगरूप हनुमानूजीको इस युगळ जोडीका 
हाळ जाननेकै लिये भेजा । हनूमाचूजीने इनके निकट 
आकर अभिवादन पूर्वक पूँछा- 


किष्किन्धाकाण्ड (५१) ., 
कवित्त । 


कर घडु तीर श्याम गौर हो शरीर धरे, तन घुनि- 
चीर धीर वीर बल भौन हौ । शोभा अभिराम नवेनी- 
रज ललाम इंग, काम छबि धाम इत कीन्हों कहँ गौन 
हौ ॥ शीश जटाजूट झुखचन्द छवि लूट वन्दि, मन्द 
सन्द हास सुविलास सुखदौन हौ॥करत सनाथ वननाथ- 
नके माथ यह, पूँछौं जोरिहाथ जगनाथ तुम कोन हौ॥ 

मृहावीरजीके इस प्रश्नको सुन रघुनाथजीने अपना परि- 
चय दिया, तब महावीरजी उन्हें अपने आश्रममे छे आये और 
वहाँ उनकी सन्तोषरुप सुग्रीवसे दृढ मित्रता हो गई । निदान 
रामने लोमरूप बाढीका बध कर उन्नतिरूप किष्किधा इरी 
का राज्य सन्तोषरुप सुग्रीवको प्रदान किया एवं अक्रोधरुप 
अंगद्को उसका युबराज बनाकर स्वयं विचारवान्‌ विवेकिः 
योंके शुद्धांतःकरणरूप स्फटिक शिलाकै ऊपर विराजमान 
हो गये । ( विहित कर्म और उपासना करनेसे जिनके 
अन्तःकरणका विश्षेपरूप मछ दूर हो गया है उनकै शुद्ध 
अन्तःकरणका नाम ही स्फटिक शिळा है । ) 

जिस समय श्ीरामचेद्रजी स्फटिक शिछाके ऊपर विराज- 
मान थे, उस समय वर्षा ऋतु जगतर्म अठसेल्यि कर रही 
थी । अखिल अवनीने हरियाळीकी मनोहर साड़ी धारण 
कर रखी थी, वन उपवनोंने अपने कठेवरका परिष्कार कर 

१ अथवा “नीरद” । 


(५९) आत्मणषायण भाषा 


नवीन शोभा घारणकी थी और नद,नदी।नाठे और सरोवरोंमे 
जळ ठबाउब भरे थे और उनमें तरंगे उठ रही थीं । उस 
समय भनमें नवीन-नवीन कल्पनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं, 
मानसिक भावोंमे विलक्षण परिवर्तन हो. जाता है। 
रामचंद्रजीने कहा-भेया लक्ष्मण ! वर्षाके संयोगसे जिस 
प्रकार अवनीतलगें भांति-भांतिकी नवीन छता, बेले,अंकुर 
_ और वृक्ष उत्पन्न हो गये हैं,इसी भांतिसे अविवेकी एवं अज्ञानी 
पुरुषांके मनमें भोगरूपी जके संसगसे विविध प्रकारकी वास 
नाएँ उत्पन्न होती हैं। परंतु वर्षाकाल व्यतीत होते ही जेसे 
कीट-पतंगादि और छवा-बेलों आदिकी सृष्टिका बिनाश हो 
जाता है ऐसे ही जबज्ञानके सयेकी भाका विस्तार होता 
तब सब मिथ्या वासनाएँ दूर हो जाती ह । तुम जानते ही हो 
कि-यथपि जळ आकाशे शुद्ध और स्वच्छ है परंतु यहाँ 
आकर भूतलके संयोगसे मठीन हो जाता है । वास्तवमे देखा 
जाय तो ठीक इसी प्रकार जीवका स्वरूप भी शुद्ध एवं 
निर्मल ही है परंतु मायाकै संबंधसे उसमें मळीनता आ जाती 
है। जेसे सर्वं भगवान्‌ कीचड और मलिन स्थानोंमेसे भी अपनी 
किरणोंके द्वारा शुद्ध जढको ग्रहण कर छेते हैं अथवा शोषण 
करडेते हैं और मठको अथवा पंकको वहाँ ही छोड देते हु 
ऐसे ही ज्ञानरूपस्य अपने तेजसे मायाजनित विकाररूप मठको 
दूर करके जीवके शुद्ध स्वरूपको अपनेम मिला ठेता है। 
इस जढका प्रादुर्भाव स्यसे ही हुआ है और वह यहाँ 
आनेके अनन्तर अनेक स्थानोंमें विभक्त हो गया है। यद्यपि 
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सर्व एक ही है परन्तु जब उसका आभास अनेक स्थानोब 
स्थित जळमें पढ़ता है, तब जढकी भिन्नताकै कारण अनेक 
होनेसे सर्य भी अनेक रूपसे भासित होता है; परंतु वारतबे 
बह एक ही है । इसी प्रकार बहारूप सर्यसे अवियारूप जळ 
आया है एवं उस अवियारूप जढमै चैतन्य बह्मका जीवरूप 
आभास है और वह आभास अवियाकी विलक्षणता कै कारण 
अनेक रुपसे प्रतीत होता है । जब सूर्य उन भिन्न-भिन्न स्थानोकै 
जलको शोषण कर ढेता है तब वह आभास अथवा सयका 
तिर्वि सर्यसे भिन्न. कहीं भी नहीं रहता ऐसेही जब ज्ञानका 
प्रभाकर अविद्यारुप जढको सुखा देता है तब बह्लका आमास 
अथवा प्रतिबिम्बरूप यह जीव उससे पृथक्‌ नहीं रह जाता । 
अध्यात्मवादिताके साथ वर्षा ऋतुका वर्णन करते-करते 
रामचंद्रजी कहने लगे-हे लक्ष्मण! सुनो यह सब प्राकृतिक 
शोभा शांतिरूप सीताके विना झझे नहीं सुहाती । अतएव 
हमारी सहधर्मिणी शांति सीताका पता छगाना चाहिये । 
तुम जाओ औरस कार्यकीसहायताके लिये संतोषरूप सुरी 
वको बुढा छाओ । प्रभुकी आज्ञा पाकर ढक्ष्मणजी सुग्रीव और 
हृनुमान्‌जीको बुलाकर छे आये। सुग्रीव भयके कारण थरथर 
कापते हुये आकर प्रभुके चरणोंमे गिरकर प्रार्थना करने छगे- 


पशुजाति मैं मन्द विवैवश हौँ, यह इक कडू न दिये 
घरिये । अति दीन पुकारत आरत ह! हिय भरि भरो 
भयको हरिये ॥ तुम दीनहितू अति दीन हों में, अब 
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तो अम जाळहिको इरिये। अपराध हरौ जन जान हरी, 
करुणाकर हौ करुणा करिये ॥ 


रामचेदजीने उसके उन सब अपराधोंको क्षमा कर दिया 
जो उसने राज्य पाकर रामचंद्रजीकी सेवामे उपस्थित न 
होनेके संबंधे और सीताजीकी खोज न करनेके विषयमे किये 
थे। और उत्ते आज्ञा दी कि,अब सीताजीकी खोज कराओ। 
यह सुनकर संतोषरुप सुग्रीवने सतसेगरूप हनुमानूजीको 
तथा यम नियम आदि अनेक वानरोको सीताजीकी खोज 
लगानेके लिए भेजा। सब वीर वानर श्रीरामचेन्द्रजीको प्रणाम 
किया और उनके शुद्ध स्वरुपको अपने हृदयमें धारण कर 
सीताजीको हुँदनेके लिये चल दिये । यथपि उन्होंने सर्वत्र 
सीताको दूंढा,परंतु जब कहीं भी पता न लगा तब वे अगमरूप 
समुद्रके तटपर पहुँचे और वहां सत्तगुणरूप संपातीसे उनकी 
भेट हुई । संपातीने कहा, कि शांतिरूप सीताको अज्ञान 
रूप रावण हरकर छे गया है और आंतिरूप लंकार्भ उन्हे 
स्थापित कर रखा है । उसके चारों ओर आशारुप परिखा 
मनोरथरूप जलसे परिपूर्ण हो रही है; अतएव वहाँ पहुँचना 
अति कठिन हे ।यदि कोई वहाँ पहुँच जाय तो ढौटकर 
आना और भी कठिन हे, क्योंकि आंतिरूप छंकामें पहुँच 
` जानेपर पहुँचनेवालेको अपने स्वरूपका बोध ही नहीं रहता 
कि में कोन हूँ और किसलिये कहाँसे आया हूँ। निदान 
वहाँके रहनेवाळे वेर-विरोधादि राक्षस उसको नष्ट कर 


तुन्द्रकाण्ड (५५) 


देते हैं यदि कोई ऐसा अविचळ हो कि वहा जाकर आत्म- 
विस्मरण न कर बैठे और रागद्वेषादि राक्षसोंका भी अभाव 
` अपने ऊपर न पढ्ने दे तो उसे सीताजीके दर्शन हो सकते 
हैं और वही ढौटकर भी उनकी सुधि छा सकता है । 

| किष्किन्धाकाण्ड समाध । 


1 


छुन्द्रकाण्ड 


ज्र 

सम्पातीकै वचनसुनकरओआं तिरुप ठंकामें और तो किसीको 
जानेका साहस न हुआ परन्तु सत्संगरूप हचुमानजीने अपने 
अन्तःकरणमे भीरामचन्द्रजीका स्मरण एवं ध्यान किया, तथा 
सब वानरोंको अभिवादन करके वे अगमरूपसागर तथा आशा- 
रूप परिखाका उहंघन कर आंतिरूप ठंकामें पहुँचे। यद्यपि 
वहाँ उन्होंने एक-एक स्थानकी खूब खोज की परंतु शांति- 
रूप सीताका पता कहीं भी न ढगा । तब महावीरजी 
बडे उद्विग्न हुए कि अब क्या उपाय करें जिससे शांतिरूप 
सीताकी प्राप्ति हो! इतने हीमें उन्हे विहितकर्मरूप बिभीषणके 
स्थानके दशन हुए । 

चौ०-रामनाम अंकित ग्रह सोदा । 

वरणि न जाय देखि मन माहा॥ 

अब तो महावीरजी हर्षित हो गये, उन्होने सोचा कि 
सजन और भगवद्धकके समागम करनेसे बढ़ा सुख होता 
है, क्योंकि- 
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तुळ्याम्‌ लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किसुताशिषः॥ 

स्वर्ग ओर मोक्षकी तुलना भगबद्रक्तोंकी संगतिके एक 
अंशसे भी नहीं की जा सकती । यदि वे आशीर्वाद दे दें 
तब तो कहना ही क्या है ९ | 

स्‌०-तात मिले पुनि मात मिले, सुत आत मिलें 
युवती सुखदाई। राज मिले गज वाजि मिले) सब काज 
मिले मनवांछित पाई ॥ लोक मिले सुरलोक मिले, 
विधिलोक मिळे वयर्कुठहु जाई। सुन्दर और मिले सब 
ही सुख, सन्त समागम दुर्लभ भाई ॥ 

निदान हनुमानूजीने सन्त समागमके महत्वको विचार 
कर विभोषणसे मित्रता करके सीताका पता पुँछा । विभीषणने 
कहा सीताजी अशोकवाटिकार्म हैं । 

हर्षगढ़द हो हुमाचुजी अशोकवा टिकार्भे पहुँचे और वहां 
उन्होंने अभिवादन कर श्रीसुख वाक्यरूप सुडिका उन्हें दी 
अर्थात्‌ भीरामचन्द्रजीने जो सन्देश कहा था वह उन्होंने 
सोताजीको सुनाया । सीताजीने जब यह भश्न किया कि- 

चोपाई-सहजुबान सेवक सुखदायक। 

कबहुंक सुरति करत रघुनायक ॥ 

रामचन्द्रजीकी तो स्वाभाविक ही यह बात है कि वे अपने 
सेवकोंके ऊपर रुपा किया करते हैं, परन्तु यह तो बताओ 
कि कभी मेरी भी सुरति करते हैं कि नहीं ! सीताजीके वाक्य 
सुन महावीरजीके ने्रॉमे जळ भर आया ओर कहने छगे- 


हुन्द्रकाण्ड (५७) 
` कृवित्त-गाै रावरेही गुण ध्यावें रावरोही रूप 
दुसे सु रावरीही चरचा चलाव हँ॥रसिकविहारी रघु. 
वीर ढिग आवै कोउ, तासों हृठि रावरीही चरचा चलाव 
हैं ॥ करें कछु काम आदि लेत रावरो ही नाम, राबरी 
कथामें वसु याम बिलम है।परम विचित्र चित्र रावरो 
सुपत्रनपे लिखि लिखि बार बार दयसों लगावैं हैं । 
और माता ! तुम शोक मत करो, क्योंकि जेते तनतुसंयोग 
पट, दुग्धसे मधुरिमा, अभिसे उष्णता और चन्द्माते चंडिका 
भिन्न नहीं है ऐसे ही ज्ञानसे शांति अथवा रामसे सीता भी 
पृथक्‌ नहीं है। किंतु अज्ञानरूप रावणकै कारण लीठामान्रके लिए 
पृथक्‌ प्रतीत होती है । इन बाक्योंको सुनकर सीताजीको 
अतीव हर्ष हुआ और उन्होने भद्धारुप अपनी चुडामणि 
श्रीराभचंद्रजीको देनेके लिये महावीरजीकों दी । 
महावीरजीने जानकीजीसे आज्ञा लेकर अनृतरूप वृक्षं, 
बेढों आदिको नष्ट कर डाळा । एवं बहुतसे राक्षसोंका भी 
बध किया जो उसकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त थे । 
अब तो अज्ञानरूप रावणने क्षुब्ध होकर रागरूप बेघना- 
दको भेजा,और वह हलुमानजीको पकड़कर हे गया। (इसका 
अभिप्राय यह है कि आंतिरूप छेकाकी शोभाका अवलो- 
कन करके महावीरजीको राग हो गया ) परंतु जब सत्त्वः 
शुणरूप सम्पातीके उपदेशको स्मरण किया तो उन्होने क्षण- 
भरमै आंतिरूप ठंकाको भरमीभूत कर दिया । फिर समु- 
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दरको पार करके अपने साथियोंसे मिले और श्रीराम- 
चन्दरजीके चरणोंमे प्रणाम किया । हनुमान्‌जीको देखते ही 
प्रभु कहने छगे- 

. कृवित्त-मेरी प्राणप्यारी तुम निज इग देखी सत्य, 
आखो वेगि नेकहुन शंक दिये राखो वीर। कित है कहाँ 
हे केहि देश किहि वेशमाहि, गाम नाम ठाम घाम 
वरणि धरावी धीर । रसिकविहारी कहौ जनकदुलारी 
कहाँ, जीवे किमि बाला कैसे सहत वियोग पीर। मेरो 
दिनरात विरहाम्रिइ जरावे गात, सपदि सिरावौ 
ब्रसायके सुबैन नीर । 

चौ०-कहहु तात केहि भांति जानकी । 

रहति करति रक्षा स्वप्रानकी ॥ 
यद्यपि सीताकी दशाका स्मरण कर महावीरजी अधीर हो 

रहे थे तथापि उन्होंने गद्रद स्वरसे यह उत्तर दिया कि 

दोहा-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद यंत्रिका, प्राण जाहि केहि वाट॥ 
चौ०-चळत मोहिं चूडामणि दीन्ही।रघुपति हृदय 
लाय सो लीन्हों। नाथ युगल लोचन भरि बारी ।वचन 
कहे कछु जनकदुलारी॥अनुज समेत गहेउ प्रभुचरणा। 
दीनबन्धु प्रणतारति हरणा ॥ मन क्रम वचन चरण 
अनुरागी । केहि अपराध नाथ मोहि त्यागी ॥ 
अवगुण एक मोर में जानां । बिछुरत प्राण न कीन्ह 
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घयाना । नाथ सो नयननकर अपराधा निसरत प्राण 
करहि हठि बाधा ॥ विरह अनल तन तूळ समीरा । 
श्वास जरे छिनमाहिशरीरा॥ नयन खैं जल निजहित 
लागी । जरै न पाव देह बिरहागी ॥ सीताकी अति 
विपति विशाला । बिनहिं कहे भल दीनद्याला ॥ 

रामचन्द्रजीने कहा महावीर ! जो गनसा-बाचा-कर्मणा 
हमसे अनुराग करता है उसे दुःख कैंसे हो सकता है । यह 
सब अज्ञानजनित माया है और हे भित्र ! तुमने जो हमारा 
उपकार किया है उससे हम कदापि उऋण नहीं हो सकते । 

इस प्रकार कहकर रामचन्द्रजीने अज्ञानरूप रावणका 
वध करनेके लिये आंतिरूप ढंकाके ऊपर चढ़ाई कर दी 
जब सब सेना सहित रामचन्द्रजी समुद्के तटपर पहुँचे तब 
विहित कर्मरूप विभीषणने अज्ञानरूप रावणको बहुत कुछ 
समझाया कि- 

बन्धुवर ! रामचन्द्रजी प्राकृत मनुष्य नहीं हैं, किन्तु 
साक्षात्‌ सचिदानन्द स्वरूप है । उनसे विरोध करनेसे तुम्हारा 
अवश्यही विनाश हो जायगा। विनाशकाल उपस्थित होनेपर 
'हितकी बात और पथ्य दोनों ही अच्छे नहीं लगते । निदान 
रावणने विभीषणकी एक न मानी और उसका निरादर कर 
कहा-दुष्ट ! मुझे इतना भय देव-दानव किस्तीकी ओरसे भी 
नहीँ है जितना तुझसे है, क्योंकि उनकी रहन-सहन भाव 
भूषा सभीमे हमसे अंतर है, परंतु तेरी रहन- सहन चाठढाठ 


(६०) आत्मरामायण भाषा 
सब हमारी जैसी ही होने पर भी तेरै भाव हमसे भिन्न है, 
अतएव वे सब तो मेरे भगट शत्रु हैं और तू यपत शत्रु है। 
गुप्त शत्रु जितना अपकार कर सकता है प्रगट शत्रु उतना नहीं 
कर सकता । अतएव पामर ! तू हमारे यहांसे निकल जा । 
विभीषण वहांसे चळ दिये और चळते समय कह गये कि- 


चौ०-देखिहों जाय चरण जलूजाता। अरूण मृढुल 
सेवक सुखदाता ॥ जे पद परति तरी ऋषि नारी । 
दंडक कानन पावन कारी ॥ जे पद जनकसुता डर 
लाये । कपट कुरंग संग हे घर थाये | हर उर सर सरोज 
पद जेई । अहो भाग मैं देखब तेई ॥ 
दोहा-जिन पायँन कर पादुका, भरत रहे मन लाय । 
ते पद आजविलोकिहों, इन नयनन अब जाय॥ 
तुरन्त ही विभीषण समुद्रके इस पार रामदछमे आगथे । 
यद्यपि उस समय सुख्य-सुरूय वानरोंने रामचंद्रजीको यही 
सम्मति दी कि राक्षसोंका क्या विश्वास, न जाने किस लिये 
आया है ? अतएव उसे यहां नहीं आने देना चाहिये- 
चौ०-जानि न जाय निशाचर माया । 
कामरूप केहि कारण आया ॥ 
तथापि रामचन्द्रजीने बोधमय यही वाक्य कहे कि- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 


तुन्द्रकाण्ड (६१) 
जो दुराचारी और पापी हैं, जो नीच मह॒ब्य सूड है 
अर्थात जिन्हे धर्माधर्मका ज्ञान नहींहै जिनके ज्ञानको मायाने 
हर लिया है, एवं जो अहुर भावको भात हो राक्षसी कर्भ कर- 
नेम भवृत्त रहते हैं, ऐसे जन मेरे पास कदापि पहुँच ही नहीं 
सकते । अतः जब वह मेरे पास आया है तब अवश्य ही तजन 
होगा । अतः हे वानरो | तुम उसे अवश्य छे आओ | यदि 
वारतवमें वह कपटसे आया है तब लक्ष्मणजी उसका विनाश 
ही कर डाळंगे । यदि वह शरणागत है तब तो हम उसे 
प्राणोंके समान ही रखेंगे। निदान प्रभुकी आज्ञासे वानर उसे 
लिवा छाये। विभीषणने चरणोंमे निपतित हो विनय करी-- 
दोहा-श्रवण सुयश सुनि आयडं/प्रथु भंजन भव भीरी 
त्राहि त्राहि आरतहरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ 
चौ०दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा । 
बुज विशाल गहि कंठ लगावा ॥ 
संवैया-जा हित शंभु सुरेश गनेश, महेश महामख 
साधन फेटे । जा हित योगि जपी तपसी; यति जाळ 
जपे तन छार घुरेंटे॥कौतुक या'छलिराम'लखो, पुलके 
तन यों अनुराग लपेटे । राक्षसवंश विभीषणसों, भरि 
अंकमं भाय भरत्थसे भेटे ॥ 

विभीषणने कहा, नाथ ! मेरी उत्पत्ति राक्षस कुलमे हुई 

है तथापि आपने मुझै अपनाकर कृतार्थ कर दिया। मेरे अहो- 


(६९) आत्मरामायण भाषा 


भाग्य हैं। रामचन्द्रजीने कहा, तुम तो हमारे अनन्य भक्त हो 
हमारा स्वभाव तो नीचातिनीचको भी तार देनेका है- 


अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्व्यवरिथितो हि सः॥ 
्षिप्रंवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
घर्मात्मन्‌ प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
जोदुराचारी व्यक्ति सबका परित्याग करके अनन्यभावसे 
मेरा भजन करता हैउहे सदाचारी ही समझना चाहिये,क्योंकि 
वह दह विश्वासी है । और उस इृढ विश्वासके कारण वह 
शीघ्रही धर्मात्मा होकर नित्य ही शान्ति भोगता है,धमोत्मन्‌ ! 
सारांश यह है कि-मेरे भक्तका विनाश कदापि नहीं होता । 
यह कहकर रामचन्द्रजीने विभीषणको बहुत समझा- 
बुझाकर संतुष्ट किया और कहा कि तुम सानन्द हमारे 
समीप ही सदा निवास करते रहो । 


श्रीमुन्द्रकाण्ड समाप्त 


लडाक[०७ 
% 
ठौकिक और पारठौकिक सभी कार्गो भायः थुरुकी 
आवश्यकता रहती है, कारण कि गुरुकी छपाके विना कोई 
भी काम नहीं चढ सकता । इसी कारण रामचन््जीने शुरु- 
रूप रामेश्वरकी पूजा की, और आशारूप सुकै ऊपर 
अपनी लीलारूप सेतु बनाकर वे अपनी सेना सहित उसकै 
पार हो गये । ( इसका' स्पष्ट भाव यह है कि जो एरुष 
श्रीरामचन्द्रजीकी ढीलाका स्मरण अथवा कीर्तन करेगा वह 
अवश्यही आशारूप समुद्रकै पार हो जायगा ) जब रामच 
न्द्रजीका कटक ससुद्रके पार पहुँचा तब हुमतिरूपा मन्दोदरी 
ने अज्ञानरूप रावणको बहुत कुछ समझाया कि-रामचः 
नजी साधारण मनुष्य नहीं हैं किन्तु ये साक्षाद सचिदा- 
नन्द्‌ बझस्वरुप हैं, अतएव इनसे वैर मत बढाओ- 
स०-पुनि कर जोरि निहोरि विनय करि,पे भरि नेन 
लगी समझावन।पिय रघुवीर मबुज जनि जानइु,तुम- 
कहूँ जीति गयो उन धावन । अजइ भलो चलि मिलहु 
सहित सिय, आये तुमही करन हित पावन॥ निशिचर 
नाथ रहोजग निर्भय, जो पिय मानहु मोर सिखावन॥ 
सुमतिरूप मंदोद्रीका यह उपदेश अज्ञानरूप रावणको अच्छा 
न लगा, वह कहने लगा नारी जाति स्वमावहीसे मन्दति 
होती है, इसीसे तूभी ऐसा कहती है। खियोंकी तुच्छ और काय- 
रता की बातोंके ऊपरबीर इरुष ध्यान नहीं देते हैं,जा तू घरमें 


बे 


बैठ । मन्दोदरी विचारी उसका काळ निकट जान बढी रही। 


(६४) आत्मरामायण भाषा 


तदनन्तर अन्ञानरूप रावण अपनी राज सभाम आया 
और अपने मंत्रियोंसे युके विषयम सलाह करने लगा- 
इधर श्री रामचन्द्रजीने अकोधरूप अंगदजीको नियमालु- 
सार उपदेशरूप पत्र ढेकर आज्ञानरुप रावणके पास भेजा । 
और अक्रोधरुप अंगदजीने भी रावणको बहुत कुछ समझा 
कि, अरे अज्ञान | जिनके एक सेवकने तेरी आंतिरूप लेका- 
को क्षणमात्रमे भस्मीभूत कर दिया उनसे तू क्यों वेर बढाता 
है, वे तो साक्षात स्वयंभकाश एवं सश्चिदानन्दस्वरूप हैं। उनसे 
औैर कर फिर तुम किसके सहारे तर सकते हो ? यह संब 
कुछ छुनकर भी रावण अभिमानकीही बाते करता रहा । तब 
अंगदजीने कहा अरे रावण ! हमारे प्रभुका तो कहना ही 
क्या है उनकी तो सत्तासे यह जगत्ही चेतन हो रहा हैमे 
उनका एक ढघु सेवक हूँ मेरा ही चरण किसके टाळनेसे 
नहीं टलेगा । यों कहकर अक्रोधरूप अंगदने स्थिरतारूप 
अपना चरण सभामे रोप दिया । 
रावणकी आज्ञासेबहुतसे राक्षसोंने अंगदजीके पेरको उठाने 
की चेष्टा की परन्तु कोई भी चरणको नहीं उठा सके, 
और सब थक गये । निदान रावण स्वर्यं चरण टाळनेको 
उठा तब अंगदजीने हँसकर और यह कहकर पेर उठा लिया 
कि-रावण तू हमारे पेर क्यों पकडता है ! श्रीरामचन्द्जीके 
चरणोंकी शरणमे जानेसे तेरा कल्याण होगा | यह सुन 
रावण लज्जित हो गया । और अंगदजी लौटकर रामः 
चन्द्रजीके पास चळे आये । 


लंकाकाण्ड (६५). 


रामचन्द्रजीने देखा कि रावण किसी प्रकार नहीं मानता 
तब उन्होंने वीर वानरोंकी सेनाको राक्षसोंके विनाश करनेकी 
आज्ञा दे दी और युद्ध होने लगा । जब वानरोंने अनेक 
राक्षसोंका वध कर डाला तब अज्ञानरूप रावणने रागरुप 
मेघनादको युद्ध करनेके लिये भेजा और उसने विवेकरूप 
लक्ष्मणजाके ऊपर आसक्तिरुप अपनी शक्तिका प्रयोग 
किया जिससे लक्ष्मणजी सूछित हो गये । ( इसका आशय 
यही है कि अनात्मपदार्थोमें अनुरागजनित आसक्ति होनेते 
कुछ काठके लिये विवेक मूछित हो जाता है, नष्ट नहीं होता) 
सुतराम्‌ रामचन्द्रजीकी सेनाम हाहाकार मच गया। निदान 
सुकमेरूप विभीषणने रामचन्द्रजीसे कहा,है प्रभो ! लंकामे 
बैर्यरूप सुषेण वै निवास करता है,वह यहाँ आये तो लक्ष्म- 
णजीकी मूच्छा दूर हो सकती है । निदान सत्संगरूप हत- 
मानूजी बैयरूप सुषेणको ले आये, तब सुषेणने कहा, लक्ष्मण- 
जीका मरण नहीं हुआ है किन्तु वे मूच्छित हो गये हैं (इसका 
सार यही है कि विवेकी एरुषोंको अनात्मपदार्थोंमें यदि 
तद्विषयक अनुराग हो भी जाय तो उस आसक्तिस उसका 
विवेक नष्ट तो नहीं हो जाता किन्तु मूच्छित हो जाता है 
एवं निज बोधस्वरूपकी स्मृति होते ही मोह दूर हो जाता है 
अतएव मेघनादकी आसकित रूप शाक्तिसे विवेकरूप लक्ष्म 
णजी केबल मूञ्छित ही हुए है । शत्शाखरूप द्रोण पवतर्मे 
स्यृतिरूप संजीवनी जडी हे यदि लक्ष्मणजीकों वह भा हो 
जाय तो इनकी मूच्छी दूर हो जायगी । ) 


(६६) आत्मरामायण भाषा 


सुषेणके ये वाक्य सुन रामचन्द्रजीने महावीरजीको उसे 
डाने की आज्ञा दी, ओर वे मार्गमे कपटरूप काळनेमिका 
वधकर सतशास्ररूप ्रोणाचळपर पहुँचे। वहां उन्होंनेदेखा कि 
सम्पूणही वाक्यरूप औषधियाँ अपने अपने स्वरूपकी स्मृति करा- 
नेवाळी हैं अतएववे सवशाक्षरूप पर्वतको हो उठाकर छे आये। 

जिस समय हनुभानूजी उस पर्वतको लिये हुए अयोध्याके 
ऊपर पहुँचेतब भरतजीको श्रम हो गया, उन्होंने समझा कि 
कोई राक्षस अयोध्याके ऊपर पहाइ फॅककर उसे नष्ट कर देनेके 
लिये आ रहा है । निदान उन्होंने बाण बारा और हनुमान्‌ 
शम-राम कहते हुये भूतठके ऊपर खूच्छित होकर गिर पडे । 
रामनाम सुनते ही भरतजी चकित हो उनसे पुँछने लगे कि तुम 
कौन हो ! हनुमानूजीने सब वृत्तान्त कह छुनाया। तब भर- 
तजी कहने लगे कि वैराग्यके विना सत्संग एवं सतशाक्नोंके 
वाक्य विवेक स्मृतिको जागत नहीं कर सकते । क्योंकि 
वैराग्य के विना मोह निवृत्ति नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
मुझ पैराग्यरुप भरतके बाणका आश्रय लेकर ही तुम सत्‌ 
संगरूप महावीर सतशाख्रोंके वाकयोंसे विवेकरूप लक्ष्मणकों 
जागत कर सकते हो । 

यह उक्ति सुनकर हनुमानजी प्रसन्नतासे कहने ल गे-आ पके 
अनुग्रहसे सत्संगरूप हनुमानजी ओर सतशाख्रांके वाक्यरूप 
उपदेशही विवेकको जागृत कर सकते हैं। यों कह कर भरतजी को 
अभिवादन कर वे वहांसे चळ कर श्ीराषचन्द्रजीके 


लंकाकाण्ड (६७) 
कटकमे आये और उन्हें प्रणाम किया । निदान शाख्नोपदेशके 
वाक्यरूप संजीवनीते विवेकरूप लक्ष्मणजीकी खूच्छौ दूर हो 
गई तब उन्होंने चेतन्यता प्राप्तकर ज्ञानस्वरूप शीरामचन्दजी 
को प्रणाम किया। अबुजको हदयसे लगाते ही रामचन्द्रजी तो 
आनन्दे मञ्च हो ही गये किन्तु उनकी सेनामे भी अपार 
हषं छा गया । 

प्रकृतिका विचित्र नियम है जिस कार्यसे एकको हषे होता 
है उसीसे दूसरेको सेद होता है, विवेकरूप लक्ष्मणकी जिस 
जागृतिसे राषचन्द्रजीके कटकमें हर्षी सीमा भंग हो गई थी 
रावणकी सेनामें वही जागृति घोर विषादका कारण बन गई 
रावणने खिन्न होकर क्रोधरुप कुम्भकणको जगाया । 

पहले तो कुम्मकणने रावणको बहुत समझाया परन्तु 
जब वह नहीं माना तो कुम्भकर्ण अपने कोधरुपको धारण- 
कर रणांगणमे उपस्थित हुआ । कुम्भकणेकी विकराल सूति 
देखकर रामचन्द्रजी भी घनगजैनविनिन्दक ध्वनि करने लगे, 
तब कुम्भकणेने कहा-आपका यह गर्जन-तजन इसलिये निरा 
बृथा ही है कि-तुम्हारे ऊपर तो में भथमही विजय भाकर 
चुका हूँ । क्‍योंकि अल्पवस्तु नारीहरणके कारणही तुरे 
मुझ कोधके वशीभूत हो अरिमर्दन कर्में भच हो जाना १३ 
है और अनगिनत जीवोंका वध करना पड रहा है। 

रामचन्द्रजीने कहा अरे अविचारी नीच ! जिसे तू तुच्छ 
नारी बतलाता है बह हमारी शक्ति है और उसीकै ्रभावसे 
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हम क्षणभरमै तेरा विनाश कर डालेंगे । तू निशिचर 
वधको जीवहिंसा एवं क्रोधको उसका कारण कहता है, यह 
भी तेरा अविचार ही है, क्‍योंकि जिस एक जीवसे अनेक 
प्राणधारियोंको कष्ट होता हो तो उस एक जीवको मार डाल- 
नाही उचित है उसका वध हिंसा नहीं किन्तु जीवदया है, 
इसीसे ऐसा करनेसे एक प्रकारका इण्यही प्राप्त होता है। 
हम तो ज्ञानस्वरूप हैं अतएव काम क्रोधादिका विनाश 
करना तो हमारा स्वाभाविक धर्म है। इस प्रकार शान्त 
वाक्यरूप बाणोंके आधातसे कोधरूप कुम्भकणका तुरन्तही 
विनाश होगया । इसका आशय यह है कि ज्ञान, शान्त 
और सहनशीलतासे क्रोध अवश्य नष्ट हो जाता है । 
रावणने सुना असंभव बात संभव हो गई क्रोधरूप कुम्भ- 
कर्ण जैसा आदश वीर भी मर गया तब तो उसका भी धैर्य 
भंग हो गया और उसे निश्चय हो गया-जिसने लो भरूपवा ली मोह- 
रूप खर, उन्मादरुप दूषण एवं कोधरूप कुम्भकर्ण जसे वीरोंका 
वध किया है वह साधारण नर हो नहीं सकता । अवश्यही वह 
जगदीश्वर है । रावणके हृदयमें इस प्रकारके विचारोंका ज्वार 
भारा आ ही रहा था कि-इतनेमे रागरूप मेघनाद फिर 
आया और कहने लगा-छोटेसे बालकोंके प्रतिपक्षी होनेपर 
आप इतना चिंतित क्यों होते हे । आप जरा मेरा परा- 
क्रम देखे । यों समझा-बुझाकर मेघनाद समरभूमिमें आया, 
परन्तु विवेकरूप लक्ष्मणजीने अनायास ही उसका वध कर 


ढंकाकाण्ड (६९ ) 

डाला, एवं रतिरूप सुलोचना भी अपने पतिके साथ सती 
हो गई । 

तदनन्तर रावणने देषहप अहिंरावणको बुलाया और 
सब वृत्तान्त कह सुनाया कि अब तुम्हीं उन बाळक वैरियाँके 
वधका कोई उपाय करो । 'बहुत अच्छा' कहकर अहिरावः 
एने रावणकी बातस्वीकार करली, और वह छलकर राम 
ढक्ष्मणको ले गया । परन्तु, सवसँगरूप हनुमानजी उसका 
वध कर तथा निठोंभरूप मकरध्वजको उसके स्थानमें 
नियुक्त कर राम ठक्ष्मणको पुनः छे आये । 


रावणने देखा कि ज्ञानस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीने सभी 
दैत्योंका वध कर डाला । वह उद्धत और उन्मत्तस्ता वनः 
कर गर्जता हुआ स्वयंही युद्ध-भूमिमें आ उपस्थित हुआ । 
और कहने लगा-अरे राजकुमार राम ! मेरे सन्स॒ख उहरनेकी 
किसीमे भी शक्ति नहीं है तब मेरा विनाश तुम शिशु तो 
कर ही क्या सकते हो ! कोई भी ऐसा करनेकी पर्याप्त शक्ति 
नहीं रखता क्योंकि जिस दिन सुझ अज्ञानरूप रावणका 
विनाश हो जायगा उस दिनतो तुम्हारा ही अस्तित्व रहेगा । 
रुप, रस, गन्ध ओर ्पर्शसे संबंध रखनेवाळा दृश्य विषय 
भी कुछ न रहेगा, कारण कि इनका कारण तो केबल में 
( अज्ञान ) हूं । अतः “निमित्तापाये नौमित्तिकस्याप्य- 
पायः ” इस वाकयके असार मेरा नाश हो जावे पर ये 


(७०) आत्मरामायण भाषा 

सब कैसे रह सकते हैं? अतएव मुझसे युद्ध करनेके लिये 
तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ ही है । 

रामचन्दरजी बोले-जेसे कंकण कुंडल अथवा घट पटादि 
व्यवहार वास्तवे कुछ भी नहीं हैं ऐसेही विचार कर देखा जाय 
तो ये दृश्य पदार्थ वास्तवे कुछ थी नहीं हैं।जो वस्तु आदि 
अन्ते होती है वही मध्यम भी होती है । जिसका आदि 
अन्त नहीं उसका मध्य केसे हो सकता है ? कृगतृष्णाका 
` जल, वन्ध्या पत्र ओर शशविषाण ये सब ही आदिमध्यान्त 
रहित हैं ऐसे ही दृश्य पदार्थ भी केवळ आंतिमात्र हैं । 

रावणगे हँसकर कहा-राम “स्वर्गकामो यजेत” जिसे रव 
प्राप्त करनेकी अभिरुचि हो वह यज्ञका अनुष्ठान करे, 
इत्यादि वाक्योंका अवलोकन करनेसे कर्मफलजनित 
स्वगीदि लोक प्राप्ति जब आवश्यक एवं नित्य प्रतिपादित 
होती है तब यह संसार मिथ्या कैसे माना जा सकता है ! 
रामचन्द्रजी कहने लगे कि रावण !- 


“यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तथामुत्र- 
पुण्यचितो लोकः क्षीयते ? 
जैसे इस छोकके धन-जन आदि पदाथ जो पुरुषार्थसे 
प्राप्त होनेवाले हैं, नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही पण्यजनित स्वगीदि 
लोक भी नाशवान्‌ ही हैं। स्वर्गादि लोकोंकी अनित्यता 
ही सिद्ध होती है, इसोसे तो भुतिने कहा है कि- 


लंकाकाण्ड (७१) 


'तद्रिज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ । 
समित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्वनिष्ठम्‌ ॥ 


स्वर्गादि ढोकोको अनित्य मानकर जिज्ञाहुको चाहिये कि 
बह्मकी मासिके लिये हाथमं समिधा ठेकर वेदपाठी एवं ब्रहम- 
निष्ठ गुरुके निकट जाये। इसका भी स्पष्ट आशय यही है कि- 

/ब्रह्न सत्यं जगन्मिथ्या” 

बह्य सत्य है और यह दृश्य जगत्‌ सब मिथ्या है। 

इन वाक्योंका भावार्थ यह है कि नित्यस्वरूप ईश्वर 
्ह्मकी ही प्राभिकी इच्छा करनी चाहिये अनित्य संसारको 
नहीं । संसारते विरक्त होकर निष्काम कर्म करनेका नाम 
सत्यकी यथार्थ इच्छा है । निष्काम कर्म करनेसे ज्ञान 
की प्राप्ति होती है । और ज्ञान नित्य हे । अतएव कर्मकाण्ड 
प्रतिपादित ऊपर कहे हुए सब वाक्योंका फलिताथ यह होता 
है कि निष्काम कमे करनेवाले पुरुषको अक्षय पुण्पफल- 
स्वरूप ज्ञानकी उपलब्धि होती है और वही ज्ञानस्वरूप 
भै राम हुँ । निदान सुझ ज्ञान स्वरूप रामहीको वेद भी 
अक्षय एवं नित्य कहकर प्रतिपादन करता है। 

रावण! जो वस्तु आदि अंतमे होती है वही मध्यम भी होती 
है प्रकृतिका यह अमिट नियम है, जब आदि अन्तमें तो 
झैं ज्ञान वमान हँ. तब मध्यमे अज्ञानस्वरूपके अस्तित्व 
तुम कहाँसे आ मये १ अतएव वास्तवमे तुम मिथ्या ही हो। 
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रामचन्द्रजीकै इन वाक्यरूप बाणोंसे अज्ञानरूप रावणका 
तुरन्तही नाश हो गया । तब देवगण पुष्प वर्षणकर रामच- 
न्ड्जीकी जय जयकार करने लगे । वानरी सेनाम आनन्द 
छा गया । अज्ञानरूप रावणके नष्ट होते ही शान्तिरूपिणी 
सीता ज्ञानस्वरूप शीरामचन्द्रजीको प्राप्त हो गई। उस समयकै 
अपार आनंदका अनुभव शान्त पुरुषही कर सकते हैं । 

निदान ज्ञानस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी विहित कर्मरूप विभी- 
षणको ठंकाका. राज्य देकर और ऋषि सुनि तथा देवता- 
ओको निमय बनाकर सीता और अनुज सहित अयोध्या- 
जीको वापस चल पढ़े । 

श्रीठकाकाण्ड समाप्त 


उत्तरकाण्ड 
श्र 


आज अगोध्यामै आनन्दकी लहरे उठ रही हैं, शुभ 
शकुन हो रहे हैं, परन्तु भरतकै हृदये हण तथा उद्देग पर- 
रुपर टकराते और कौतृहल उत्पन्न करते हैं, वे सोचते हैं बनवा- 
सका अवघि तो पूर्ण हो गई परन्तु न जाने राम कब आयेंगे ! 
कहीं मुझे भक्तिभावरहित अधम जन जानकर त्याग तोन 
देगें ? रामकी अगाध भक्ति में तन मन को सुधि भूलकर 
भरतजी कहने लगे- 

चौ०-बीते अवधि रहैं जो प्राना । 

अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 

इस प्रकार चिन्तासागरमें दूबते हुये भरतकै लिये इढ़ 
अणीव पोतके समान सतसंगरूप हनुमानूजी आये और 
उन्होंने रामचन्द्रजीके पधारनेकी सूचना दी । 

रामचन्द्रजीका पधारना सुनकर भरतजी समस्त परवा- 
सियोंको साथ ढेकर रामचन्द्रजीसे मेट करनेके लिए चल पढे । 
जन्मके दरिद्री जिस प्रकार रत्नोंकी राशि छूटने के लिए जाते 
हैं उस्ती-भांति ये लोग रामदर्शनके लिये चले जा रहे हैं। राम- 
चन्द्रजीके दर्शनकर भरतजी उनके चरणोंमें गिर पढे और 
राम ने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया। फिर रामचन्हजीने 
अपनी माताओं तथा समरत परवासियोंसे मिळे ! 

तदनन्तर वेदरूप व सिष्ठजीने इस प्रकार आनन्दरूप लीलाका 
अवलोकन करके सबकी सम्मतिसे पंचको शरुप अवधके विज्ञान- 
रूप राजसिंहासन राज्याभिषेकके लिये सुसम्पन्न कराया । 


(७४) आत्मराभायण भाषा 


उस विज्ञानरूप सिंहासनके ऊपर अटळ आनन्दरुप छत्र 
विराजमान हो रहा था । विवेकरूप लक्ष्मणके हाथमें प्रहषंण- 
रूप व्यजन, वैराग्परुप भरतजीके हाथमे संरक्षणरूप चमर 
एवं विचाररूप शत्रुत्रजीकै हाथमे संगोपनरूप मोरछल शोभा 
दे रहे थे । सिंहासनके दक्षिण पार्श्व भागर्मे सतसंगरूप हनु- 
बाबूजी, सन्तोषरूप तुग्रीव तथा अक्रोध रूप अंगद एवं 
सुकमेरूप विभीषण आदि वामपाशवमें विराजमान थे। विश्वास- 
रुप विश्वामित्र एवं देदरूप वस्तिष्ठ आदि महर्षियोंका समाज 
सिंहासनके समीप विराजमान था । किसी कवि की ढेखनीम 
ऐसी काल्पनिक शक्ति नहीं है कि उस समयकी अलो- 
किक छटा का वर्णन कर सके, निदान शुभ झुहूर्त उप- 
स्थित हुआ जान- 

“प्रथम तिलक वशिष्ठ चुनि कीना” 

बसिष्ठजीने रामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किया । ह्लादि देव 
समाज आकाशे उपस्थित हो जय जयकार करके पुष्पवर्षण 
करने लगे ओर अवधपुरीमें आनन्द ही आनन्द छा गया । 
मंगळाभिषेक हो जाने पर भ्रीरामचन्द्रजीने प्रथ तो अपनी 
प्रजाको उसका कत्तव्य बताया इसके अनन्तर महर्षियोसे 
ब्रह्मविचार करनेकी प्राथना की, तब वे अपनी अपनी बुद्धि 
के अनुसार अद्वैत, द्वैत, शुद्धादवेत और विशिष्टाद्वेतका क्रमशः 
निरूपण करने लगे । किसीने कहा जीव और बल्ल एक ही 
है, यह जगत मिथ्या है । 


उत्तरकाण्ड ( ७५) 
“(नह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बह्लिव चापरः " 

जगतकी उत्पत्ति मायासे हुई है अतएव वह नाशवाच्‌ 
एवं मिथ्या है और बल्ल सत्य है तथा जीव बह ही है, 
तद्व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि- 

''तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः संगत) आका" 
शाद्वायुः;वायोरग्निरग्नेरापः,अद्गयःप्रथिवी चोत्वद्यते” 

अधोत्‌-परबह्मसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे 
अशि, अञ्निसे जल और जलसे पृथिवोकी उत्पत्ति होती हे 
एवं इन्हीं पंचतत्वोंसे विग्रहका निर्माण होता है और विदे 
जो बह्मका आभास हे उसीका नाम जीव अभिहित 
हुआ हे अतएव वास्तवर्मे जीवत्रल्ल एक ही है । 

किस्तोने कहा-जोब ओर बह एक नहीं है, वे दोनों 
अलग-अलग हैं- 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति कथ्यते ॥ 

संसारमै दो पुरुष हैं-एक क्षर ओर दूसरा अक्षर सब 
प्राणी क्षर और कूटस्थ अक्षर कहळाता हे उत्तम इस्षइन दोनों 
हीसे अळग है और उसीको परमात्मा कहते हैं। इस नियमसे 
लौकिक प्राणो एवं देवगण ये सभी जीव कोटिमें परिगणित होते 
हैं। परमात्मा साक्षी स्वरूपसे इनके शुभाशुभ कमोंका इश है। 


(७६) आत्यरामायण भाषा 
किस्ती-किस्ती ने अपना यह सिद्धान्त प्रगट किया कि- 


“पायां तु प्रकृति विद्धि मायिनन्तु महेश्वरम्‌” 

इस वाक्यसे बोध होता हे कि प्रति और परुष दोनों 
अनादि हैं और महेश्वरकी मेरणासे माया इस जगतकी 
उत्पत्ति, पाठन एवं संहार किया करती है । 

किसने ` तस्वमस्ति '' इस महावाक्यका निरुपण इस 
प्रकार किया 'तत्‌' जिसका कभी विनाश नहीं होता उस 
पदका वाचक त्यम्‌ (तू) अर्थात्‌ जीवही हे । किसीने कहा जब 
“तत्‌? और `त्वम्‌? दो पद पृथक्‌ २ हैं तब जीव और बह 
भी भिन्न भिन्न ही हे । इसी प्रकार “सोऽहमस्मि'का किसीने 
तो यह अर्थ किया कि-'वह परनल्ल में हूँ? परन्तु किसीने 
इसके अर्थमें भी यह परिवर्तन किया कि 'वह' ओर "मैं! 
ये दोनों एक कदापि नहीं हो सकते । अतः “अहंबल्लास्मि' 
कहना जिस दशामें हो सकता हे उस अवस्थाम बोळनेवाळा 
रहता हीं नहीं । 

किसी ऋषिने जीवको बह्में छीन हो जाना स्वीकार तो 
किया परन्तुभेद यह बताया कि दो स्थानके भिन्न भिन्नजछ 
जिस प्रकार एकमे मिल जाते हैं और फिर किस्तीभी उपायसे 
वे पृथक्‌-पृथक्‌ किये नहीं जा सकते।जीव और बह्म इस प्रकार नहीं 
मिल जाते किन्तु बे इस प्रकार मिलते हैं जेसे जठमें मिश्री 
अथवा लवण घुल जाते हैं और रसायनशाख्री अपनी प्रक्रि- 
यासे उन्हें फिर भी जळमंसे अलग कर सकता हे । 


उत्तरकाण्ड (७७) 


महर्षियोंके इस वाग्विलाससे हमारे गनने भी विलक्षण 
कौतृहलका प्रादुर्भाव हो गया, हमने उनकी सेवामें नन्न निवे 
दन किया, जगढ्गुरुओ ! हमने जो शिक्षा आपसे पाई है, 
जो संथा आप लोगोंसेही पढ़ी उसे अज्ञानवशात्‌ कहीं 
अन्यथा तो याद नहीं कर लिया है, अथवा कुसँगने पडकर 
निपट ही विस्मृत तो नहीं कर दिया है ? अतः परीक्षाके 
देनेके विचारसे हम भो अपने मानसिक माव पकाश 
लाना चाहते हैं- 


वास्तवे ' बरह्म ” क्या वस्तु है, इसका रहस्य तहता 
किस्तीकी समझमें नहीं आ सकता, क्योंकि बह मन और 
वाणीका विषय नहीं है । 


“यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” 

बल्ल चिन्तनके लिये मन प्रयास करता है, अपनी तीव्र 
गतिसे बल्ल प्राभ्तिके लिये दोडकर जाता है परन्तु बहाँतक 
नहीं पहुँचता किन्तु थककर मध्य मागे में से ही लौट पडता 
हे । वाणी उसका कीन करम प्रवृत्त होती है, परन्तु 
उसके प्रभावका पार नहीं पाती, निदान वह भी थककर 
शांत हो जाती है इसीसे एक लोकोकित हे कि- 

“मझा सो खामोश हुआ 

इसका आशय यही हे कि जिसको बझविषयक कुछ भी 

बोध हो जाता हे वह उस विषयमे इतना निमग्न होनेका 


(७८) आत्मरामायण भाषा 
प्रयत्न करता है जिससे फिर वह किसीसे बोलना अच्छा नहीं 
७ ha > 
समझता । इसके इस प्रकार मौन रहनेका कारण भी हे । 


भिद्यते हृदयग्रन्थि>छिद्यन्ते सवेसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । 
परबह्मको अन्तरात्मामे अवलोकन कर लेनेपर हृदयकी 
मोहजनित ग्रन्थियाँ खुळ जाती हैं, अज्ञानजनित जितने 
सन्देह हैं वे सब छिन्न-भिन्न हो जाते, हैं, जितने कम हैं वे 
सब क्षीण हो जाते हँ सुतराम्‌ जब मोह, सन्देह ओर कर्मे- 
बंधनकी निवृत्ति हो जाती हे तब उसके चित्ते शांति आ 
जाती हे । 
इन बातोंका विचार करनेसे यही सिद्धान्त निश्चित 
होता है कि मतमतान्तर संबन्धी जितने विवाद या विरोध हैं 
चे सब तभीतक हैं जबतक उसका यथार्थ बोध नहीं होता है। 
अतः सरल मार्ग यही हे कि चाहे सखा भावते और 
चाहे स्वामीसेवकसँबध मानकर भगवदुपासना करे । क्योंकि 
वास्तवमे तीन मुख्य यज्ञ हैं:-प्रथम कर्मयज्ञ अथवा कर्मकांड 
हे तदनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म करनेकी विधि है; परन्तु 
कर्मके विषयमे यही आज्ञा हे कि- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥ 
निष्काम कम करना चाहिये ओर निष्काम कर्म भी भग- 
वदर्पण कर दे। कुछ ढोग कर्मोंके परित्याग करदेनेका नाम ही 


उत्तरकाण्ड ( ७९ ) 
योग साधन बतलाते हैं परन्तु कर्मोका त्याग वास्तवे हो 
नहीं सकता, कयोंकि- 
कार्यते झवशः कर्म स्वः प्रकृतिजेगुणः ॥ 

प्रकृति अपने गुणोंके द्वारा कमोंका आचरण कराती 
ही रहती है । द्वितीय यज्ञ, उपासन हे, भक्तितंपादनपूर्वक 
भगवानकी परिचर्या करनेको उपासना कहते हैं। सत्य भावते 
उपासना करनेवालेकी सत्ता वास्तवमै ईश्वरतककै ऊपर विशे- 
बरुपसे हो जाती है ईश्वरका अवतार लेना तक उपासना- 
हीके अधीन रहता है । 

तृतीय यज्ञ, ज्ञानकांड है। जब यथाथ ज्ञान हो जाता हे तब 
सब स्वर्गापर्वातककै सुख हस्तामळकवत्‌ सुलभ हो जाते हैं । 

भगवत्‌ प्राप्तिकै येतीनोंही कमिक सोपान हैं अतः कमशः 
तीनोंके ऊपर चढ़ते-चढ़ते मनुष्य परनह्लतक पहुँच सकता 
है । इससे क्रम प्राप्त तीनोंही यज्ञोंकी वेदीके ऊपर मनुष्यको 
आखढ़ होकर विधिबद्ध साधना करनी चाहिये । भगवत्‌ प्राप्ति 
या मोक्षप्राप्तिके ये ही उपाय है । 

हमारा यह प्रवचन महर्षियोंकी मनस्तुष्टिका साधन हुआ । 
महाषियोंका अमोध आशीवाद प्राप्त करने एवं श्रीरामचन्द्र- 
जीको कपादृष्टिसे भादुर्भृतर्नेह पीयूषसे अंग परत्यंग सिंचित हो 
जानेसे हम अपार आनन्दे ऐसे गद्रद हो गये कि वाणी अव- 
रद्ध हो गई तबसे जहाँ देखते हैं जिसे देखते हैं वहां ही ओर 


(८० ) आत्परामायण भाषा 


उस्तीमे औरामचन्दजीकी अनुपम झाँकी दृष्टिगत होती है 
और मनमै यही भाव उत्पन्न रहते हैं कि- 
सियाराममय सबजग जानी)करों प्रणाम जोरियुगपानी 
जगदीश्वर ऐसी रूपा करे जिससे इस आत्मरामायण भाषाकै 
श्रोता-वक्ता तन्मय एवं जीवन्युक्त होकर अण॒ परमाणतकर्म 
परजह्मकीसत्ताका अवलोकन करें जिसमें विश्व-कल्याण निहित 
है ।सुरादाबादनिवासि-श्रीबजरत्नभट्टाचा येसंगहीत उत्तरकाण्ड 
एवं आत्मरामायण भाषा समाप्त । 
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